प्रस्तावना । 


अ्डिीटीककी 


पाठक महोदय अज आप मदावुभावो कीसेवामे पक अद्रितीय 
प्र्थरत्न सभावारुवाद्‌ समर्पित करता ह । इसे भ्रन्थर्न का ^ धर्म- 
संग्रह ्रावकाचार "अभिधान है। हस रत्न केरचयिता श्रीयुत्पण्डित 
कुरुतिलकं -- मेधावी हे। सुच आप के सम्बन्ध म कुछ विह्ेष फहना 
न है । क्योकि -मन्धावसान मे अप स्वयं अपने परिचयसे 
परिचितं करगये ह । ओर न भेरे पास फुछ सामभी षी है जिस से 
साप के समथादि का विदोष परिचय भिलसके 1 हसछिय इस विषय 
मे विश्राम लेकर अलुषाद्‌ सम्बन्ध मं जो कुछ दो चार धातं कहना है 
चन्दिष्टीरिलतिदेताह। 


«५ न स्वजनः स्मो भवति " 


शस नीति के अहसार भूर ्टौना मद्यो के लिये साधारण धात ' 
| ¶स पर यदह अभिमान किसी फो नही दो सकता कि- हमारा 
किला हुम सर्वथा विगतदोष ठदरेगा । इसलिये सब से पदले शे 
यह कदना है कि-इस म्न्थ का जो मेने अदुषाद फिया है वह सुद्ध 
सराख मतिचिहीन बालक के श्यि बहुत दी गुरु काय्यं था। परन्तु 
जव किसी तरह शस का्य्यारभ मे हाध डाल दी दिया तो उसकी 
समाप्ति होना मी जरुरी हे। मने जिस उत्साह से हस प्रन्थ का अजु- 
घु छिना श्रारंम किया धा अपनी समद के असुसार उसी उत्साह 
से म उसे पूणा नहीं करसका। इसका पला कारण इसी बीचमें मेरी 
शारीरिक म्यवस्था का अत्यन्त बिगड़ जाना है । दृकतरे प्रकारक 
महोदय की कुछ त्वरा, इतः पर भी प्रधान देतु प्रयत्न करने पर भी 
भन्ध की दूसरी प्रतिकी उपलब्धि न दोना |सुक्षे यद छिन्ते दवे षटुत 
सेद होता है कि-जिन मषटापुरुषो फे पास हस प्रन्थ फी दूसरी 
भ्रति है उनसर भी भराथना की तौमी भ्रन्थ का भेजना तोः दूर दै 
उत्तर तक के भी दर्नन उपहस्य नर्द हषे । हा | दौभांग्य || तरे रहते 
हुवे शुभ कहां १मे नही कद सकता-जञेनजातिका स अदिन्वास रूप 
सगाध पङ सेः कय निर्गम दोग १ यदि यह यात्‌ भिष्षधम.क लिये 


[1#) ^ 


(२) 


शती तो शुचे इतना खेद नदी होता जितना खास अपने भारं के साय 
प्रतारणा करने से ष्वा यदी सव कारण मेरे अजस होने मे सहा- 
यक्त थे 1 जव कदी २ अदद्धि, अपरिचित्त श्ष्दं तथा भ्रमि रन्दं 
आजात्ते उस समय स नही कद सकता कि मेरे अत्मा म किसर 
प्रकार की दु ख ठदर लषटराने ररर्ती ! परन्तु अनक छान्त करन का 
मेरे पाश उपाय दी क्याथा जिससे छन्द मै अपने आत्मरत्नाकरमैन 
उठन देता । इसी से इस सस्कग्ण म कितनी अशुद्धि ठीक करने स 
रह गर द तथा क्रितनेद रेते शब्द र्द गयं ई जो ठीक रभेरी समञ्च 
मे नहीं अये। इमी से उनका अथं भी नहं केरसका । परन्तु पसे 
स्थर बहुत थोड़े है ! यदि आप छेगा की कृपाबुद्धि से ढितीय 
संस्करण का सुखमय भिला तो इते स्वङः खुन्दर वनने का प्रयत्न 
क्रिया जायगा । 

दूखरी यात हमे अपनी आष्ुनिक भाया के सम्बन्ध म लिखना 
हे वहं यह दै--यद प्रन्थरत्त जितना सनातन देवभापा ( सस्कृतं ) 
म दयार अवभासित होता ह भाषाम ता उसका सदचरांश भी 
नर हा सक्ता । यइ अद्भव उनरोगा को जच्छी रीति सि दै 
जो लाग सस्कृत भाषा के विद । परन्तु इससे यद नी कटा जा 
सकता कि ठे भाषा अलुपयामी हे! नदी} मेग तो सिद्धान्ते 
कि-इस समय मे जितना देरभाषासि जीचो का दितसाधन ष्टो 
सकता है उतना ओर भाषा से शायद दी दो ! इसघ्ियि जिनरोगोका 
विचार प्राचीन अन्या के देशभाषया मे अनचुवाडित होने की भर सिचा 
हे उल मे वहूतदी उत्तम समद्चता हं । पत्येक पुरुष को सुद्धिक्षित बनाने 
म य्टी एक श्रेयस्कर ओर उत्तम उपाय है} अस्तु ! पकृत तिषय पर 
आश््य-कितने मष्ठापुरुषाकी तो देशमापा भी पेसी दोती हे जो लोगो 
क मनका सदसा अपनी ओर स्युका छेती है! पणतु वद वात मासै 
भापा म आना कोसो दूर ह 1 इसलिये इस अ्रन्थकी भाषा कदां तक 
सुचिकर होगी यद सुनने आशा नदी होती। यौरन मे दिन्दौ जानताही ह 
ज। आपक सन्तोप कायक लिखकर अपने आत्मा भा सन्तोष मानदं} 
अन्तु रै ! जो कुछ जुञ्च छार माटे वाक्य इधर उघर्‌ जोड़ना आति 
द उने दी छलक आप के सामने उपस्थित कियि है । ये बुरे है ? 
या अच्छे ! इनका भार पाठक लोगो के उपर हे वरी निश्चय करै ¦ 


(३ ) 


धोड़ देर फे लिये थषि मै अपने आत्मा म यह विश्वाकस्तभी 
फर्‌ कि मुम दिन्ीभापा का लिखना ही नटी अता तो कया सुन्न 
श््मका परिङ्ीटन छोड देना चाये ? न्दा | २ जहा तक विचार 
छरता हु भदयै यही प्रतीति होता दै कि-ये सव बाते परिश्रीलन 
(अभ्यास) के भघीन दं। जव हसीतरद परिङीरन होता रदैगाता क्या 
न मैः अपने मनोभिलपित को प्राप्त होडगा ! किन्तु अवद्य होगा ! 

प्योंफि- 

४६१ ् [, + 
तत्तन्पराधकृतोत्साईः साध्यते हि समीहितम्‌ । 

हमदिये मे अपन आत्मा करो उपर के मिथ्या विन्वास रूप गर्त 

म डालना पसन्द नही कर्ता किन्तु- 


उद्योगिनं पुरपसिहशुषंति लश्ीः 
श्म नीति के शद्धुमार प्रत्येक मञुप्यां को अपने मनाभिटपित 
फी पूर्ति क लिय हर वक्त प्रयत्नङील रहना चा्दिय । 


तीस --कितने श्छोक पेत्त आजति ह जो बुद्धि म आजानि पर 
भी उनका विमक्त्यथं लिखना दुष्वार हो जाता है 1 इसी स १ भ्रन्थ 
फे अनुबाद म बिभर्त्ययं पर विदोपत्तया लक्ष्य न देकर भावाथ 
माघ लिखा गया दे । पक्राश्लकर मद्ाशय का भी कष्ठनाथा कि भाषाथ 
माघ्र आना चादिये-जिसस भाषा सर्वं साधारण समञ्च सक । भने 
अपन स जष्टातक होसका प्रचलित शब्दौ फा दी उपयोग म लिये 
 । स्कर शब्दो का पिषोप आडम्बर नी दने दिया हे तभी यष 
नह कदलकता कि-यद् मापा सवे भ्रीतिकर होगी । अलुवाद्‌ 
सम्बन्ध म भे ऊपर दी प्रार्थना कस्डुका हू कि-इस अदुवाद म भ्रधा- 
नता म भावाथ माचका साश्रय लिया गया दै इसलिये कट यष 
आक्षेप न कैर कि-रेला क्या हुमा ! 

इसका देतु भौ उपर वता चुका ह्र । इतःपर भी निन्द यह 
अदुवादे अदुराग अनकन हो उनसे भरी सविनय विक्षपि = कवे 
महाञ्नय प्रावरः गीति से ञ्च अपनी करणा बुद्धिकरा माजन बनाव- 
जिसमे सुश्च आगामी पूरणं खयाल र । 

श्रावकाचारसम्बन्धी क्रितने भरन्थ हिन्दी भाषाम्‌ सुद्रित होकर 


। 


(४) 


प्रकाशित भी हो शुक द परन्तु यै जक्षेतक समन्चता है ध्वना सषि 
स्तर प्रन्थ अभीतफ प्रकादित नक्ष हुभा हि । भ्रन्धकांर ने भाचीन 
मद्यो के म्रन्धो से सार खीच र करश्से बहुत ही सयोध ओर 
सविस्तर बनाया है । श्र अन्थकों श्रावक्ाचारा भे सुमहरसमञ्चकर 
इसका देद्ाभाषा म अदुदाद्‌ दोना आवश्यक समश्चा गया । षसौ से 
प्रकारक महोदय ने यद भार मेरे चुप किया । यद्यपि पेसे मदन 
ग्रन्धरत्नका अङ्रुवाद करना शश्च स्यते स्तोकबुद्धि बाल केलिये ्त्व- 
न्त सुदुष्करः धा परन्तु उस सष शाक्त जिनराजके अड घरपड्कज 


, को भक्ति बशसे किसी तरद पूणं हुआ श ' म यद्‌ न्दी फहताकि- 


अधं इसमे किंसो प्रकार की घुटि न रदी हागी किन्तु अवदय रदी 
के ! ईले पिर मेदादुभावं से लपिनय विवाति की जाती है- 
चन्द अर्हौ किसी प्रकारकी अश्यद्धि अथवा अथं पिपर्योख 
हृष्टिगत हो पदे तोसु अमद पूथैक सूचित करै । मे उनका यहुतही 
अपभार मानरूगा ! 
इसम्म्थ के प्फ देखने के समय मेरी असावधानता स^ व ओौर 
व" की, की २ संस्कृत श्छेकौ के पदच्छेदों की ठीक २ भित्तता 
न हाना;तथा असुस्वार पर सवणे का न दाना आदि कितनी शद्युद्धियं 
रहै ग ह परन्तु उन्हे विदो वाधक न समक्षकर छद्धिपर म नक्ष 
सुधार 1 पाठक कमा कर । 


क्याकि- 
सन्तः पाराध्येतसराः 
अलमिति पष्ुवितेन 
बनारस सिटी सवदाय-- 
१६११ १९१०। उद्या नेन 


व्छाश्चरीवाट. 





& श्रीवीतराशाय न॑मः & 


' {. 
¢ श्रीधमंसंग्रह ्रावकाचार 


४ (माषानुबाद्‌) 
१ = नु 
॥ की 
सङ्खाचरणं जोषवाकाः 
1) 


$स अपार नगजनलधि पे निरिं पभ भरविहेन्दं । 

दयाधीर ! शयपद्न ग्रह करहु पार निनचन्द्‌ ॥ 
(२) 

कङिरतपनके तापसे निरति तप्र नगन्द । 

निन पद्‌ सुरतर छाय से शीतल करहु जिनन्द्‌ ॥ 


तिमिरथश्चचिसे चपि इद दै नग शी भिनरान । 

गुणरत्नाकरनीरसे कर , विमङ निरज ॥ 
(४) 

मिथ्याद्नदपतिवशच लिन । जन को अवरो । 

निजद्मन शासित करहुं दं च्म एव पद धोकि ॥ 
(५) 

पावन प्रम दया जिन ! व मम हद्व सदेव । 

ठुव भभाव सव पूणे हे शम अभिरुषित सदेव ॥ 


( २ ) 


ग्रन्थकार का 
मङ्गल 


भियं दास वो देवो निलयानन्दपदप्रदाम्‌ । 
+ ८९..९ 
यस्यानन्तानि हन्गानवीयेसोख्यान्यनन्तत्‌ ॥ 


अथौत्‌-श्ुघा पिपासा सोग कोक चिन्ता आदि अटारह भकार 
के दोषो से रदित ओरी जिन भगवान्‌ अषिनाश्षीक आनन्द स्थान को 
देने बाढी रक्ष्मी को तुम भव्य छोगो के लिये प्रदान कर 1 जिसं 
भिनवर के दन, शान, वीर्य; ओर छख ये चारो आकार के समान 
अनन्त है । भावारथं-जिस तरह आकादा का कभी न अन्त हुआ 
न दोगा उसी तरह यह अनन्त चतुष्टय जिनदेव मे सदेव रहेगा । 
जेल अशनि का उष्ण घमै के साथ मे सम्बन्ध हे वैसादी आत्मा मे 
अनन्त क्ञानादिको का सम्बन्ध समन्चना चाषे । विरोष इतना है किं , 
संसारी आत्मा को कर्मो के सम्बन्ध से ठके एटनेसे ये व्यक्त नष्टौ 
होते ओर जिनदेव कर्मो का आवरण दूर कर देते ह इसलिये उनसे 
इनका पराभव ्ो जाता है । परन्तु भस्म से टकी हुई अभ्नि के समान 
सत्ता की पेक्षा संसारी आत्मा म भी ये विद्यमान दै । इस विङेपण 
से जो श्वेताम्बरी केवली भगवान्‌ को कबलाहार की कल्पना करते है 
उनका निराकरण सूचित होता है क्योकि केवरी भगवान्‌ को 
आदार कौ कल्पना करने से उनके अनन्त दाक्तित्वपने का ज्याघात 
दोता दै । आहार की अभिलाषा उसी समय जायत होगी जिस 
समय हरीर की शाक्ति मे न्यूनता दोगी । यह विषय संसारो रोगो 
के उदाहरण से स्पष्ट माद्टूम पड़ता हे । 
दूसरे इसी ग्छोक मे लक्ष्मी के विशोषण मे नित्य पद्‌ 
हे। उससे अन्धकार का यह अभिप्राय छक्षित्त होता है 
मुक्ति के स्वरूप की कल्पना सी करते 
जव संसारम वापि फिरभीचठा आता है उनके निराकरण केलिये 
दै। जर ससे जिन शासनका सिद्धान्त मी माद्ूम पड़ जाता है.कि 
(अनदेव ने शुक्ति अवस्था को नित्य मानी हे । मुक्ति न गया इमा 
जीव संसार में फिर नदीं आता । सक्ति दाष्द का अर्थं ही यदै कि 


व्‌ पड़ा हुआ 
(8 किजोलोगम 
ट्‌ कं सुक्तिमे गया हुआ 


( ३ ) 
संसार के भ्रमण से जीवों को छुटाकर सदा के लिये अपने वास्त- 
विक स्वभाव मे स्थिर करदे । यदि यह अथ॑ टीक न माना जवै तो 
किर उसे क्ति क्या कहना चष्टिये उसे तों एक तरह जीवो का 
साधारण निवास कहना चाहिये जो मन म आया जव चङे गये 
ओर दिक मे आया तवी छोट आये । पेसा जिन छोर्गो का सिद्धा- 
न्तदे बह सर्वेथा असगत दै । इसीछिये मदाषिं लोग शुक्ति का स्व- 
रूप यों कते ह कि- 
निरवरेषनिराक्तकमपरकरंकस्यालनोऽचिन्यखाभाविक्ष- 
जञानादियणमन्यावाध्ुचपायन्तिकमवस्थान्तरमोक्ष इति। 
उक्त दोनो विपयो में जिन छोगो को विदरोष जानने की इच्छा शे 
चन्दे जन शारा का शरण छेना चाद्ये । 
अङ्रूपाप्यनेङ्गा या सारदापि विक्षारदा । 
अद्द्वततान्जसेभुता सा गीस्तान्मे सदासनि ॥ 


अथौत्‌-शरीर के धारण करनेवाली दोकर भी शरीर से रित, 
ओर सार कै देनेवाढी होकर भी सार के न्दौ देने वाटी, पेसी जिन 
देव क सुख कमठ से उत्पन्न हई भारती (जिनवाणी) निरन्तर मेरे 
हृदय मे निवास करो । 


भावार्थ--इस ोक का पूर्वाद्धं विरोधामास नामक उ्लङ्कार 
का अनुकरण करता है । सादित्य शाख मै विरोधाभास नामक एक 
अढङ्कार होता है । विरोधाभास सते कहते द जो वास्तव मे बिरोध 
हो नर्द ओर विरोध के समान मादूम पड़ता हो । जैसे जीवन्धर 
चम्पू मै करिंसी स्थर पर आया हे कि “ स्ुरेरवन्योप्यसरेरावन्यः” 
अ्थात्‌-जिन भगवान्‌ इनदर से नमस्कार करने ॐ योग्य होने पर भी 
अश्चरेशवन्य द । अधात्‌ इन्द्र॒ करके वन्य नदीं है । परन्तु यह अर्धं 
सम्भव नदी होता क्योकि जिनदेव तो वन्दनीय दी दै । वे अवन्यनीय 
नही हो सकते इसलिये मसुरेशवन्य इस पद का अद्र जाती के देध- 
ताभ के इन्द्र से बन्धनीय है रेखा अथं करना चादिये । श्सी तरद 
उपर के शोक को समद्नना चादिये । अर्थात्‌-जो जिनवाणी शरीर 
सदत होगी षद्‌ श्चरीर रदित तो नदीं दो सकती य विरोध भता 


( ४) 
हे इसख्यिं विरोध के दूर करने के किये यह अधं करना चाष्ये कि 
एकाद अङ्खात्मक दाने पर भी मूत्तिसान हदासीर के धारण करने- 
चाली नदी है । इसी तरह “ सारदापि विद्ारदा ” इस वाक्य काभी 
उत्तम २ पदार्थ के क्ञान कराने वाटी होने पर भी विदारदा ( विच 
क्षणा ) ह यदी अच॑नीय भारदी मारे दय मर निवास करे । 
ष्दूतरिंशदगुणरत्नानि दधते ये ्ुनीश्राः । 
सथ्दरा इव गम्भीरास्ते सन्तु मग सिद्धिदाः ॥ 
,अर्थाद्‌-ग्यास अङ्क चनु पूवे भश्त्ति छर्तस भकार के 
गुणो के धारण करनेवाठे जौर ससमुद्र के समान गम्भीर--भावार्थं 
जिस तरह सख की गहराई जानने म नही आती उसी तरद्‌ जिन 
क गुण अथाह हं 1 उनका परिमाण ध्यान म आना सुदिकिर दी नदी 
किन्तु नितान्त असम्भव हे । अथवा जसे समुद्र गम्भोरमाव को 
धारण किये हृए हेवेसदी गम्भीर ह । कितने उपसर्गादिको के आनि पर 
भी सुमेरु के समान निशठ रहते दै । वे सुनिराज मुञ्च वराक जन्तु 
केलिये सुक्ति के देने वले टो 1 अथवा यह अभिप्राय भी निकर्ता दे 
क्कि सिद्धि (आरम्भ क्रिये हवे इस अन्ध की निविघ्न परि समाति) 
के देने वाले हो । क्योकि नीति शाखे जानने बालो का यद कथन 
हे किं ५ श्रयसि षह विष्नानि » कल्याण के काम म बहुत विष्न आते, 
ह सथिये वे सुनिराज उन विष्नो के नाशा के कारण ठा । 
रतत्रय स्तुवे निलयं भदाभदात्मकं द्विषा 1 
एतयत्पत्तिनरहेशसम्ताषिवोरिवाहकम्‌ ॥ 
, अयांदु-जनम जरा मरणादिको से दोने बाली जो दुख डप 
बन्दि उसके ना करने के लिये मेध के समान ओर निश्चय तथा 
व्यवहार सुपस दो प्रकार का जो रत्नभय है उसकी निरन्तर मे 
सतुति करता दव 1 मावा जिस तरह जल अभ्निका ना करनेवाला 
11 
छः सुख का देनेवाला है । 
आसन्ये कवयः पर दवागूस्यग्बुद्धयः 
 सत्कत्नितवभरुनमाग ते पर.सन्तु पददा. । 


(५) 


अर्थातू-दभ के अग्रभाग के समान आतिराय तीक्ष्ण वुद्धि 
फे धारण करने षे जो सुनिराज पूर्व काल म हवे है वेदी प्राचीन 
सुनिकोग (कविश्रष्ठ ) सत्कवित्व रूप गगन मार्ग म मेरे लिये स्था- 
नके देने वले दा । इस ऋछाक से अन्ध कत्ता अपना ठघुत्व सूचन 
करते ह अर्थात्‌ अन्या का निमाण करना वहूत कठिन दै इसलिये 
भूनिाग हमारी सदायता करो । 


क्तौ महापुराणस्य जीयाच्तरीनिनसेनकः। 
तस्यैवोत्तरखण्डम्य युणद्रोपि नन्दतात्‌ ॥ 
खामी सपन्तमद्रार्योऽकलडो निष्कलङ्कः । 
विद्यानन्दौ जनानन्दी जयन्तु फविताङृतः ॥ 
अथात्‌-श्री मदापुराण के पूर्व भाग के रचने ठे भगवाज्ञिन 
सेन मपि ओर उसी महापुराण के उत्तए खड के धनाने वे 
भगवदरणमभद्राचायं जय को प्राप्त हा । श्रीमत्स्याद्ादकेशरी भग- 
वान्समन्तभद्र, भट्राऽकलष्क देव निष्कलङ्क ओर लोक को आनन्द के 
देने वाले तथा उत्तम २ ग्रन्थ रत्ना की रचना फरने चारे विद्यानन्द 
स्वामी भी जय को प्राप्त हा । 
स सजनः फिमम्यर्थ्यो यअ्रकृदयोपकारकः । 
वद्धोऽनचिविधोः फेन सन्तापच्छेदश््तवे ॥ 
अर्थात्‌-जो सज्ञन कोग सवत स्वभाव खरो के उपकार के 
करन वाके होते दै बे किस छिये प्रार्थना करिये जाय । सन्तापके नाच 
के लिये कोन चन्द्रमा के लिये दाथ जोडेगा । 
भावाथं--जिस तर चन्द्रमा बिना प्रार्थना किया हवा ही 
खाताप को "दूर करता है उसी तरद सज्ञन पुरुषां का भी स्वभाव 
समश्चना चादि । वा 
मन्ये त॑ दुजने सन्तं यद्धयान्ना न दोपञ्त्‌ 
जनो जल्पतु यकर धित्सवैर कनफमत्तवत्‌ ॥ ९॥ 
। अर्थात्‌ -मै उन दुर्जनो को भी सञ्जन समञ्ता हँ जिनके 
भय से यद मचुप्य दोषो के छोड़ने मे भ्रयत्न करता है । उन द्जेनो 


( ६ ) 


के विषय म धतूरे के खाने से मत्हूवे पुरुषा के समान छोक कुछ 
भी क्यों न कं ! माबाथं-दुजनो को भी सजन कहना चाद्ये जिनके 
भय से लोक पापो के करने मे प्रवृत्त नही होते । 
सागाराणां सरागाणां यतिष्म शिवपरदे । 
यथाविधि यथाशक्ति शरवेऽहं धपतंगरहम्‌ ॥१०॥ 
अथांतू--राग सदित गरदस्थो तथा सुनियो के धर्मविषय मे 
यथा शाख्रा्सार अपनी दाक्ति के अनुकर धमं संग्रह करता ह । 
भावार्थ--प्रधान तथा अस्थ धम ओर गौणता से सुनिधम का शस 
धमे समह नामक शाख म चणेन करूगा। 


यत्न शरुतेखधीते च नराणां पर्मसंग्रहः । 
जायते कविना तेन कृतोऽयं धमं सग्रहः ॥११॥ 
अधांत्‌-जिस घम संग्रह शास के नने से तथा पटने से 
मचण्यो को धम का संग्रह होता हे । भावा्थं--अपने अचुकूक धर्मं 
का चाध अच्छी तरद से हो जाता द । इसी से ग्रन्थकार ने इस धर्म 
समह नाम शास्य को रचा हे। 
अव भ्न्थ के अवतरण का कारण कषा जाता है-- 
मघ्यरोकोस्यऽषंख्यातद्वीपसागरसयुतः 1 
तन्मध्ये वलयाकारो जम्बुद्रीपः समरुकः ॥ १२ ॥ 
अथात््‌- असंख्य द्वीप तथा सुद्र से युक्तं इस मध्य लोक 


य ४५ 


म सुमेर पवेत से मंडित गोाकार जम्बद्धौप दे । 


ठक्षयोजनविस्तारि त्त्र क्षेनाणि सप्र वे । 
भरतादीनि तत्सीचि षण्णगा दहिमवन्धुखाः ॥१३॥ 


अथांत्‌-- एक छाख योजन बाठे उस जम्बृद्रौप मै मरत,हैम- 
वत; हरि, बिदेद; रम्यक; हिरण्य; ओर एेरावेत ये सातक्षेत्र टं ! एन 
सातो क्षेजो की सीमा के सूचन करने वारे छह कुलाचल पवेत एक 
पक क्षेत्र की सीमाम एक एक ६ । 


( ७ ) 


अवास्या भरतकषत्रं भाति परहा गतम्‌ । 
तत्रायंसंहके सेड देशोऽस्ति मगधामिधः ॥१४॥ 
अ्थात्‌--जन्बुदरीप की वक्षिण दिद मछ खण्डा मे विभक्त 
भरतखण्ड दै। उसी भरतखंड के आर्यखण्ड मे मगध नाम का देश है। 
वहन्ति सरितो यत्र निष्पङ्क; कमलार्या; । 
स्सा! सरसागाधाः सर्रुस्यैव दत्तयः ॥१५॥ 
अथात्‌-उसी मगध देश मे कमर ओरसो से भूषित तथा 
निमेलः ओर मधुर जक की भरी नदिये उत्तम इक की चृत्ति के समान 
धता ६ । 
वनानि यन्न रम्याणि सच्छायैः सफरनगेः । 
भ्रमणाटिसपासीनैः सल्कानीष सजनः ॥१६॥ 
अथात्‌-जदा पविन्न शया, उत्तम २ फर तथा सुनिराजो के 
समूह से विराजमान परतो से शोभित मनोदर षन दै । जैसे उत्तम 
पुरुपा से ्रोभित ऊर होते दै । 
धातूनामाकरा यज र्नानां च चकासिरे। 
छोकपुण्येरिषायाता निधयश्चक्रवत्तिनः ॥१७॥ 
अथाद्‌-जिस देर मे छवणै, चांदी आदि धातु तथा नाना 
कार के रत्नौ,की खानि है।यो कदो फि लोकों के बडे भारी पुण्य 
के उदयं से आई हई चक्रवक्सि क निधि ह । 
षत्ेषु मेथमाणोऽपि सरसाः साठमञ्नरीः । 
आस्वादयति करोऽ युग्धोऽपरयन्स्वबन्धनम्‌ ॥१८॥ 
अथौत्‌-जिस देश मे खेतकी र्खवाच्यां से उडाया हुमा भी 
तोता अपने चन्धनको न देखकर धान्य के रे २ अङ्करो को सानन्द 
भक्षण करता है । 
पाययन्त्यध्वगान्‌ गीत्वा वाङ्काजकमेकशः। 
पुनस्तास्ते न द्ु्वन्ति केतकीथ्रमरा इव ॥१९॥ 


|! 


( < ) 
अधोत्‌-जिस्देशं की वालिकाय माम चलने षरे लेगा 
फो मधुर २ गीतौ को गाकरः ज पिलाती द । इ्तीसे पथिक लोग 
भी फिर उन्दे नदी छोड़ते द । भावार्थं-उम स्थान के छोड्ने की इच्छा 
नदीं करते ई । जेते चमर केतकीके परो के क्षग को छोड़ना 
नही चाहते : 
ग्रामेषु यत्र गायन्त्यो तत्यन्तश्च नवस्ियः । 
सरसं गजगामिन्यो मोहयन्ति घनीनपि ॥२०॥ 
अथातू-जिस देश के छोटे २ ग्रामो म गनिवाली, सृत्य करने 
वाली ओर विलास सदित गज के समान धीर्‌ २ गमन करनेवाली 
नवीन च््रिय सुनियो क चित्त तकको मोह ठेदी द । भावाथ--इस देष 
को खुन्दर चयो की पराकाष्ठा का खजामा कष्टना चाद्ये 
वणेनेनाकमेतस्य षिभूतेर तिविस्दतेः । 
यत्रावतारमीदन्ते स्वगौदपि दिवौकसः ॥२१॥ 
अर्थात्‌-रन्यकार कहते ह कि अपिाय प्रहर सम्पत्ति शा 
इस देश्च ऊ वर्णन करने को हमरिमे शाक्ति नही हे । इसखिये अविक 
क्या कदे जिसं देश के लिये देवता रोग भी स्वर्ग से अवतार छेते 
की श्च्छा करते हे । उसे स्वय समदय लिना .चादिये किं च कितना 
सन्दर होगा । भावार्थ --यह देश स्वगे से भी मनोहर हे । 
तत्रास्ति सदश्हं सारं नाना राजष्रहं परम्‌ । 
आदत्तेऽन्यगुराणां यर्करं स्ैषुखरम्‌ ॥२२॥ 
अथात्‌-उस मगघ देख भे छन्दर ओर अच्छेर शदो से 
अकत राज शृह नामक नगर है 1 जो नगर भौर नयरो से घटत 
थोडे कर माग को छेता हे। भावार्थ-राज शह नगर का स्वामी पते , 
साधीन राज मडल से बहुत थोडा कर ठेता है] इसी से राजग 
नगर कीं प्रजा सव भकार छी इ 1 क 
चतुष्ुखन शख [सततनामापवहतम्‌ 1 
कशरोपि मोदितेनास्य विभूतौ बिधिनेव तद्‌ ॥२३॥ 
अ्त्‌-मतिखय श्वेत सोर चतुुंख भाकार से सदित वहं 


( ९ ) 
नगर एेसा माम पड़ता है मानो इस नगर की सम्पदी स मोह को 
भाप्त हवे ब्रह्म देव से रमित ह । 
रराज परिखा यस्य सरसा हंसगापिनीं । 
£ 
सावतो परथिनी-युक्ता इरस्रीव स्मायता ॥२४॥ 
अथात्‌-जिस राजगृह नगर फी मधुर जर की भरी, दस भर 
कमलिनी से युक्त वहूत बड़ी परिखा (खाई) खङल मँ वेदा 'ई 
च्ियो के समान शोभती हे । 
भासादाग्र वथुर्यत्र घञ्ज्वलाः केतुपंक्तयः । 
शिखरापृष्टकायानां सेटानां कंडुका इव ॥२५॥ 
अथात्‌-जिस राजग नगर के वड़े २ मकाना के उपर 
। अत्यन्त खु ध्वजाय की श्रेणियं देसी शोभायमान होती द मानों 
उन मकाना के शिखरो से धिसे हये चन्द्रमा के शरीर के कञ्चुक 
(काचली) दी दे स्या! 
भदेश; सथा रेजुः सज्ननसंग्रदाः । 
सजना; सधना यत्र तानि दानयुतानि च ॥२६॥ 
अथोत्‌-जिस नगर मे मूमि तो गदो युक्त थी, णह सजत 
पुरुषो से सूषित्त थे । सज्जन ोग सव धनवान थ ओर धन दिन यत 
दान म च्यय होता था । भावा्र--राज गृह नगर की प्रजा किसी 
रकार दु.खी न्दी थी। 
दानानि समानानि पनोऽन्तरागसंयुतः । 
अन्तरागश्च सत्पाचशुणरीनथसन्ततम्‌ ॥२७॥ 
अ्थांत्‌--जहां श्रावक लोग सन्मान सहित पान्न को दान देते 
ये 1 ओर मन मी आन्तरङ्खिक राग से युक्त था तथा अन्तरङ्ग भी 
सदैव उत्तम पाजो के गुणो मे ठगा हं रता था । 
चाचारो न शूकायत्र परो पानी न योपितः। 
सन्तापी भाखतो नाऽऽसौदरारननि जडाशयः ॥२८॥ 
२ 


( १० ) 


अर्थात्‌--उसनगर भेयदि वहत भलाप कर्ने वारा था तो केवङ 
तोता था ओर को सा नदीं था जो दिन रात अपनी जिहा को 
विश्राम नही देता धा ! अभिमान था तो केवर चियो मे ओर कोर 
मानी नही था । जीर्वा को आताप केवर सूयै से होताधा भौर 
कोई किसी को सन्ताप देने नहीं पाता था । यदि जडाय अरथीत्‌ 
जल मे रहनेवाला ध तो केवल कमर जर कोर सूखं नर्द था । 
भावार्थ-ेषाठङ्ार म ड ओर रमे भेदनर्दी दोतादहै इसी से 
जद्ाशय इस शण्द्‌ का एक जगह जलाद्राय अर्थं किया गया जर एक 
जगद भूख अर्थं । 
यदम मन्दिरेलनैः शुभैः सङ्घम्मतोरणैः । 
५ पदिवाकरे 
व्योमेव शारदेभेवैः सेन्द्रचापदिवाकरेः ॥२९॥ 
अ्ांत्‌- सोने के करर ओर तोरण से युक्त शङ्कजिन- 
चेत्याछ्यो से राजग नगर पेखा शोभायमान होता मानो यो कदो 
कि इन्द्र धष ओर सर्य से युक्त शरद काठीन शुङ्घमेधो से शोभित 
आकार मण्डर ही है । ~ 
यत्रास्यानि एुरन्धीणां नात्यजन्पधुपारिफाः। 
पद्मानि दंकमानेति घगन्धोच्छवासवन्ति च ॥२०॥ 
अर्थात्‌-जिस राज गद नगर मे कमर नयनी खियो के सु- 
गन्धित शुखको कमलकी शका से ्मराङ्घना नदीं छोडती थी । 
इतस्ततो सरो रानी यद्बहिः शमे तता । 
भ्वतारुणासिताम्भोजेयेविनुडनराहुमिः ।६१॥ 
अथौत्‌-जिस राज नगर के वादिर चारो तरफ सरोबरकी 
श्रेणि श्वेत, रार, ओर नीर कमो से पेसी माद्ूम पडती थी मानो 
चन्द्रमा, मगर के विमान ओर राहु से युक्त गगन मडलरीं द स्या? 
आसीच्रभरणिङ्रतर दषो राजनयान्वितः । , 
सम्य्दशनसम्पन्नो रिपुमत्तगजाऽङ्हशः ॥३२॥ 
अथत्‌-उसी राजद नगर मे सम्ग्दश्रौन से युक्तः शञुरुप 


( ११ ) 


उन्मत्त हाथियो फे लिये अंङ्दा भोर राजनीति को अच्छी तरसि 
जानने चाला श्रेणिक नाका राजा था। 
आन्वीक्षिकी अयी वात्तौ दण्डनीतिशतस्तकाः । 
विधा त्वा स सभङ्ग राज्यं धत्ते घुनिर्भयम्‌ ॥२३॥ 
अथौत्‌- महाराज श्रेणिक आन्वीक्षिकी, श्रयी, वात्ता, ओर 
दण्डनीति के जानने बे दोकर सपताङ्क राज्य का निभैयता के साथ 
में पालन करते थे। 
पश्वाङ्गं मन्त्रयन्तं रतने्टादश्षपनाः । 
कामरक्रोधादिषद्वरे जनयन्नास्ते स निश्वरम्‌ ॥३५४॥ 
अथात्‌-सहाय, साधनोपाय, देक, काल ओर वावल्‌ न 
पाचौ के षिचार पूवैक, अठारह प्रकारकी प्रजाओं का पालन कते 


हए काम कोघादि छह आन्तरङ्किक शा्चओं को अपने आधीन 
करके खख पुयैक राज्य का उपयोग करते धे । 


कठाविङ्तानसैन्दयेवीयधयंदिसद शणम्‌ । 
दोषा ददृशरेनं नो सम्रप्यन्यसमाश्रयात्‌ ॥३५॥ 
अथौत्‌-कला, विष्ान, खन्दरता, पराक्रम, जर धयादि अनेक 
उत्तम २ गुणो के आधार महाराज श्रेणिक मं स्वप्न भ भी दोष अपना 
स्थान न्दी करने पाते थे । 
द्याङुदधयादिनारीभि-राश्िष् वीक्ष्य यं दपम्‌ । 
हष्यया कीत्तिकामिन्या आराम्यतेऽ्याप्यरं जगत्‌ ॥३५॥ 
अथौत्‌-मदहाराज श्रेणिक को दया बुद्धि आदि" धियो के 


साथ आकिङ्न करते हुवे देखकर दषा से कीत्तिरूप सरी आजतक 
सारे जगत ननं भ्रमण करती द । मावा्थ-मदाराज श्रेणिक की कीति 


सारे ससार भे केकी हरं थी। 
वज्नागैरुसपानाभ्यां भजाना येन रक्षणम्‌ । 
दोम्यौमकारि साराः दुचते पूःपरम्पराम्‌ ॥ ३६१ 


( १२ ) 


अर्थात्‌-वज्नकी अरग (भागल) के समान इद्‌ अपनी धरजा- 
ओ से प्रजाका रक्षण करने पर प्राकासादि ती केवल राजगृह नगर 
की परम्पराको सूचित करते धे) भावार्थ--नगर की र्ना केखिये 
उसके चारौ तरफ फोट सिचा हवा रता है परन्तु मदाराज श्रेणिक 
के समय मे तो वह निरर्थक जान पड़ता था । उनका प्रतापदी एला 
थाजेोश्न्चु लोग किसी तरह का उपद्रव नहीं करने पाने ये । 
ऽ्वलद्सिःपतापिन साधिता यस्य श्र्वः । 
हास्त्यश्वरथपादाति शोभाये केवट वटम्‌ ॥२७ 
अथोत्‌-मदाराज श्रेणिक ने जाज्वल्यमान अभे के ससान 
अपने प्रताप सदी श्चुखोगो को वश्च म कर रक्खे थे । हस्ति, घोडे; 
रथ, पदाति आदि सन्य समूद तो केवर उनकीं शोभा के लिय था, 
विभति विपुर रक्तां यद्धसो विनयभधियम्‌। 
तमोऽरेरस्तसेनातां सन्ध्यामिव नमस्थलम्‌ ॥६८॥ 
अथात्‌-मदहाराज श्रोणिक का वड़ाभारे वक्षस्थछ अपने मे 
अल्ुरागिणी विजय ठक्ष्मी को उस तरह धारण करता है जिस तरद 
सकाश मण्डल सूर्यं के अस्त दोनिके समय की छा २ सन्ध्या फो 
धारण करता है 
कर्णो दानेन कान्त्येन्दुः सूर्यो दीप्त्या धिया गुरूः । 
गाम्भीयैण सरन्नाथो मेरुः स्थर्येण यो टृपः ॥२३९॥ 
अथात्‌-मदहाराज श्रेणिकने कर्णको दान स, चन्छमाको कान्ति 
से सूर्य को दीति से चृदस्पति को अपनी अतुर बुद्धि से गम्भीरता 
से समुद्रको ओर धेयेगुण से खमेरुगिरि को नीचै करदिया था । 
श्वरो न विरूपाक्षो पदेन्द्रोपि न गोत्रभित्‌ । 
राजाऽपि निःकटठेकारमा नदीनोप्य जनडाङयः ॥४०॥ 
अर्थात्‌-जो ई्वर (महादेव) होगा वह तीन नेच से हीन नदीं हो 


सकता । जो इन्द्र होगा वद पर्वत का भेदन करनेवाङा अवदय दोगा । 
सौर राजा (चन्द्रम) दोगा वह कलङ्कः रहित नदीं दो सकता। उसी तरह 


( १३ ) 


नदीन (सञुद्र) होगा वह जलादाय अवदय कदा जायगा । परन्तु 
महाराज श्रेणिक ईभ्वर ( जगत के स्वामी ) होकर भी तीन नेन के 
धारण करनेवाङे महादेव के समान विरूप नदीं धे । इस विदोषण स 
उनके सोन्दयै का वणन सूचित होता है । तात्पयै यह है कि महाराज 
श्रोणिक के समान महादेव भी सुरूप बाठे नदीं ये । इन्दर होकर मी 
गोत्र ( कुट ) के नाद्य करनेवारे नीं थे । राजा (पृथ्वीपति) होकर 
भी राजा (चन्द्रमा) के समान पाज्ञ सीं थे । नदीन (दीनता 
रदित) होकर भी जडाय ( वाठे ) नदी थे । यड शोक 
बिरोधाभास अलङ्कार की सीति से लिखा गया ह । 

शंकादिमरुक्तं यः सम्यक्तं पाति निश्वरम्‌ । 

नारकायुष्कवद्धलात्परं बताषेवनितः ॥४१॥ 

अ्थांत्‌-यय्पि महाराज श्रेणिक सौकादि पश्वीस दोषो से रदित 

निश्चक सम्यक्त्व के धारक थे परन्तु नरकस्थिति का बन्ध हो जाने 
से उत्कृष्ट त्रत स रदित थे । 

तस्यास्ति चनी नान्नी गेहिनी पाणवह्यभा । 

रोदिणीव शशाड्स्य सवानीवे हरस्य च॥४२॥ 

अथात्‌ -चन्द्रमा को रोहिणी ओर महदेव को भवानी जितनी 

प्राणवह्भा हे उसी तरद महाराज श्रोणिक को चेलनी नाम की प्रिया 
प्राणवह्ुभा ( भ्रिय ) थी । 

वाचा जिगाय या वीणां गलया नवमराखिकाम्‌। 

सौभाग्येन रति सीतां शेन च धिया गिरम्‌ ॥४३॥ 


अर्थात्‌ -मदाराणी चेकनी ने अपनी मधुर वाणी से वीणाको 
गमन से दैसिनी को, सोभाग्य से कामदेव की अङ्गना को, रीरुसे 
जनक नन्िनी को, ओर बुद्ध से सरस्वती को पराजित कर दिया था। 
` विव्ये भूधरो यज कक्षश्रमोक्षणेः 
यथा तयान रि ततर सदा पववन्नर 12 
आवार्थ- जिस चलनी महाराणी ने अपने कटाक्ष वाणो से 
महाराज अणक तक को मेद विये थे तो किदचलय के समान कोमक 


( ४ )} 
मतुप्य क्या उससे भेद को प्राप्त नदीं होगे १३ -छोक मे भूषरकब्दादि 
मै ष हे ! उसका विषेष यो हे । 
अथौत्‌-जिन वाणो से पर्वत तक भिद्‌ जाता हे उनसे वृकौ 
ॐ कोमल पन्न नदीं मिदंगे क्या ? अवद्य भिदेगे। 
सुगंधिजवनोच्ट्वासमेथमाणोऽपि षट्पद; । 
यद्र न जहाति सम कलो वेदुमंडलम्‌ ॥४९॥ 
अर्थत्‌--यन की सुगन्ध समीर जि प्ररणा किया हया भी 
मर सदाराणी चेरनी के सुख को उस तरह नटीं छोडता था जिस 
तरह कटक चन्द्रमडल को नर्द छोड़ता हे ! भावार्थ-मदारणी का 
शारीर अत्यन्त सगन्ध युक्त धा} 
यद्वपति सक््तगादमातां छषनौ स्तनो । 
कापक्रीडार्ये परे मांगरयकरुशाविव ॥४६॥ 
अथौत्‌-चेलनी देवी के विशाल उरस्य मे अतिशय कठिन 
स्तन, कामदेव के क्रीडा भवन म रल हुवे मेगलीक कठश्च के समान 
श्लोभते धे। 
सम्यत्त्वाऽकंकृता पूत-व्रतपश्चकसेयुता । 
यनिदानरता सा भूननिशान्ततिरकोपमा ॥४७॥ 
अथौत्‌-सम्धक्त सित पांच अणुवरतो को पालन करने वाटी 
सर निरन्तर सुनयो को दान देने वाली महाराणी चेखनी अन्तःपुर 
की भौर सब सियो मे ष्ठ भिनी जाती थी । 
एतया सह मगन काडो गच्छति भूपतेः । 
आयाच्दरीषद्धेमानेश्षः केवटी विपुलाचङे ॥४८॥ 
अथोत्‌--महाराणी चेकनी के साथ मनोमिरषित भोगो को 
सवन फरने वाठे मदायज श्रेणिक का कार इसी तरह व्यतीत होता 
था।हसी अवसरं म विपुखाचल पवेत पर श्रीवद्धेमान्‌ भगवान्‌ आये । 
तदा गिरिवने सरै ऋतव यवः । 
तपचिहुमिवाऽऽयाकाः फे; पुष्पशपटे; ।॥४९॥ 


( ५) 


अथीत्‌--उस समय विषुकाचल पत के घन मै छो कतुर 
के फल फूल विकसित हो गये । ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा करते ह कि रषं 
कड जिन भगवान्‌ की फर पष्पादिकों से पूजन करने के लिये आये 
क्या ! । 
आनन्पैरिणो वीय पशून्भीतिषुपागतान्‌। 
्हथिन्तयाभास तदेति वनपालक ॥९०॥ 
अथात्‌-जिन जीवो का आजन्म से वैर चला आता हे चन्दे 
भी परस्पर मे अराग युक्त देखकर बनमाटी सन्तोष को प्राप्त होता 
हा यो विचार करने लगा । 
अकाङेनेव जातानि धूचयन्ति भिनागमप्‌ । 
आदाय फठषुष्पाणि भूपं वद्धोपयाम्बहम्‌ ॥५१॥ 
अ्थात्‌-असमय भ फल पुष्पो का विकसित होना जिन मग- 
घान्‌ के आगमन को सूचन करता दै । इसलियि फल पुष्पां को ठेकर 
मदायाज श्रोणिक के समीप जाऊ मौर चन्द श्ल समाचार से दर्षि 
कर| 
वनपारुस्तथा कृत्वा रानद्धारशपेयिवाम्‌। 


राजन्येन्यसंघह्गलन्धुक्ताफकवनम्‌ ॥५९॥ 
अथांत्‌-अपने विचार के अनुसार वह घनपार फल पुष्पादि 
सामग्री क ठेकर, राजालोगो कै परस्पर सघषण से जां मोतियों 
के समूह गिररदे दै पसे णजभवन के द्वारमदेश् मँ परापत होता हखा । 
उक्तस्तेन भतीहारः कनककाश्चनदण्डशत्‌ । 
ग्वा निषेदयेत्याश्ु भूपतिं भां वि.स्थितम्‌ ॥५३॥ 
अर्थात्‌ -चनपालने चवणे के दण्डको धारण करनेवलि द्वार 
पाल से कहा किं तुम सजभवन मे जाकर महाराज णिक से 
कदो कि वार बनमाी खड़ा हे । 


वि्ञापयति देवेति कश्चि सोपहारफः । 
रवद चाश्टुवेऽनाऽऽश किञ्चिदस्तीह कारणम्‌ ॥५४॥ 


( १६ ) 


अर्थात्‌--वनपाट कौ इस प्राथना को नकर वह द्वारपाक 
राजञ भवनं मे जाकर महाराज श्रेणिक से यो कता हुआ कि दे देव ! 
कोई भेट छेकर आया हे ओर वह प्राथना करता दै कि सुद्ध 
महाराज के पास केच ' कोई कारण विशेष दै । 
भरेणिकस्तदरचः शरुत्वा तं दिदेश प्रवेशय । 
इयय दरपारेन पथ्यं व्रज निवदितम्‌ ५५ 
अंथात्‌-मदहाराज श्रोणिक द्वारपाल के द्वारा बनपाल के वचनो 
को सुनकर उसे यहां राओ णेसा द्वारपारं सि कते वे । द्वारपाटने 
भी महाराज की आक्षाचुसार वनपारुको राजे भवन म जान के लिये 
का 1 
भविष्टः स तददिशद्रनपाखो दृपाख्यग्‌ । 
द्रादृ्वा तमीशानं जदषीऽऽनन्द्रोपितः ॥५६॥ 


अ्थात्‌-द्वारपाल की आक्ञा से वनपाक भी राजञ भवन म 
गया ओर दूरसेद मदाराज श्रेणिक को देखकर आचन्दित होता 
हुआ । 

पश्चास्थासनससि्थिते सुरसरि्रिगचतरगोखल- 
आचच्चामरवीनितं श्रसिसमन्वतात्तपत्राच्चितम्‌ । 
साठेकारमनुत्तपेशनमितं विद्र्तभासोभेतम्‌ 

ष्टा ठोकनिकां ननाम रपति बद्धाञ्जरी भूयसः ॥५७॥ 


भावाथे--सिदासन पर चेठे हवे, आकाश्च गङ्गा के चकाय- 
मान तजो के समान उछठते हुवे ओर शोभायमान चामर जिनके 
ऊपर दुर रहे दै, चन्द्रमा समान अत्यन्त शङ्क छ से युक्त, अनक 
तरह के रत्नादिकों के उत्तम २ आभूषणो को परे हुवे+ओर विद्ार्नौ 
की समा के आश्रयभूत मदाराज श्रेणिक को वह वनपार ठढोक देकर 
ओर अपने हाथो की अञ्जली वाघ कर नमस्कार करता हुआ । 
इत्वा पातीन्समवकषरणनाभितः शद्रणीनदर- 


., देवदधेष भणमितपदः भयसे मेघनाद; । 


{ १७ ) 


सोभायुक्तविपुलङ्षरे सत्सयोभिनेगेश 
= [4 ¢ (~ 
देवाऽऽयातो बिपुरमाहिमा बद्धमानो जिनेन््रः ॥९८॥ 
भावा्थ-दे देव 1 ससार के जवो को उत्तम माग से भघःपतन 

करने वले चार घातिया कमो का सर्वथा नाध करके ममवदारण 
मे विराजमान, मेध के समान गजना करने वाटी दिन्यष्वनि के 
स्वामी ओर जिनके चरण कमलो को इन्द्र, विद्याधर, चक्रवत, गण- 
धरादि उत्तम २ पुरुपरत्न नमस्कार करते ₹, तथा लोक मे जिनकी 
महिमा केर रही है एसे श्रीवरद्ध॑मान जिनेन्द्र, निमैल जल के भरे हुवे 
सराचरा तथा अच्छे २ विशार पर्वता से शोभायमान विपुखाचल 
पर्वत के ऊपर पधार दै । 

श्रुत्वा तस्मालिनपनिवरस्यागम हूएटचित्तो 

दवा तस्मै निजतनुगताऽरङृतीः सूचकाय । 

मरेाचीत्वा एृगपतिधृतादासनात्सप्तपादान्‌ 

सूदो भूपो निजकरथुगे योजयिस्ाऽनमत्तम्‌ ॥५९॥ 

भावार्थ-उस वनपारु से जिन्रेष्ठ श्री बरदधमान जिनन्र के 

आगमन के समाचार को सुनकर हप से, अपने सुन्दर शारीर पर के 
सव रत्नादिका के भूपणो को वनपाट के लिये प्रदान करके बुद्धिमान्‌ 
मदाराज श्राणिक उसी समय विद्र सिंहासन से उठे ओर सात 
पावर आगे जाकर अपने दानो हाथा को जोड़कर जगत्पूज्य भ्रीवीर 
जिनवर को नमस्कार क्ते हवे । 


इस छोक मे श्रेणिक के विरोपण मे मेधावी शष्द भी पड़ा दूजा 
हे उससे प्रन्थकत्त ने अपना नाम मेधावी सूचन किया दै । 


इति सूरश्रीजिनचन्दरान्तेवासिना पंडितमेधाविना विरचिते 
श्रीधर्मसंग्रह श्रेणिकानन्दवणैनो नाम प्रथमोऽधिकारः॥१॥ 


१. 







(ॐ) ५.०7 
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अथेति पगधापी्ो मेरीरानन्दपूर्षिकाः । 
आदापयदहो खोका आयात निंनमरहितुम्‌ ॥!॥ 
अथौत्‌-महाराज श्रेणिक वनपाल से श्र चीर भगवान्‌ का 
विपुलाचल पव॑त पर आगमन स॒नकर आनन्द भेरी दिलवाति हवे 
कि जिन देव का समवशषरण आया हे नगर कै सव रोग उनके , 
पूजने के ङ्य चल । त 
भेरीनादे समाक्ण्य बंगारी सकलो जनः। 
पनाद्रन्यषपादाय समागात्तचर संञ्नमी ॥२॥ । 
भावाथं-सम्पूणे नगर के धमौत्मा लोग उस भेरी के शब्दं 
को सुनकर ओर साथी जिन भगवान्‌ की पूजन के लिये उत्तम २ 
द्रन्यको ठेकर्‌ विपुलाचल पवेत पर जाते हवे । 
निजंगाप पुराद्राजा वीरं वन्दित्रयतः। 
, पुरुदेवं नमेवं चक्रौव भरतेश्वरः ॥३॥ 
४५ (= 
- अथात्‌- जिस तरह आदिनाथ मगवान्‌ को महाराज भरतः 
चक्रवाक्तं बन्दना करने केलियि गयेथे उसी तरह भगधघ देर के अधिपति 
श्रोणिक .मपाति चीर जिनकी चन्दना के छिये विपुलाचरपव॑त परगये। 
शयोतन्मदैः परोधसन्त निर्रेरिव पतभ । 
धण्टारवेरारणं ते स्तनितैरि वारिरदम्‌ ॥२॥ 
राजन्तं बहुभी रगैः कोदंडमिव नेष्णवम्‌ । 
स्फुरन्तं तारकाभिश ताराभिरिव पुष्करम्‌ ॥\५॥ 
कट्रारिकाभिरुदधान्तमोपधीभिरिषाञ्जनम्‌ । 
छसन्तं केतुभी रक्तै रोदणाद्िभिवांशाभेः ॥६॥ 
उद्ावचनमोगेन शोभभानं करेण दि । 
सपताऽनगरेणव यतर तत्र गिरैस्तस्म्‌ ।।9॥ 
धशोपपदन्ताभ्यां भेतताभ्यां च चकासतम्‌ | 
सष्टच्छ्छभ्णं मीनाभ्यां वेखाग्रमिष वासिः ॥८५! 





( ९ 


एुभस्थलेन चैचन्तं मस्तककरोडवार्तिना । 
क्रीडाद्धिमिव इभेन मंदपाग्रनिवासना ॥९॥ 
देदीप्यमानं सिन्द पुञ्ञकान्ला महाश्चिया । 
नमस्थरुतरिसर्पिण्याऽपराहमिष सन्ध्यया ॥१०॥ 
स्नसी वितदसैख्टुसन्तं महाध्वजैः । 
कपिशीपैरैरिथनद्रपुव्याः + रारमिमोचकै; ॥११॥ 
दयोतमानं चर्चारुचापराणां च राशिभिः । 
तमालमिव वष्टीनां स्तवकः श्सनेरितेः ५१२॥ 
मत्तदन्तिनपारदढः भुपौरैः परिवारितः । 
वजीवैरावणं देवैः पन्थानं व्रनति स्म सः ॥१६॥ 
भावाथे-जसे नी्षरनो से पर्वत शोमायमान होते दँ वैसे 
ही मद्‌ के गिरने से सुन्दर, तथा जसे मेघ गर्जना से मनोहर मालूम 
देता है उसी तरद धन्टाओं के राब्द से शब्दायमान 1 अनेक प्रकार 


के चिन्न विचित्र रगो से इन्द्र धटठुष की तरद शोभायमान, अथवा 
मनोहर नक्षत्रो से भासमान आकाश मंडठ हे कया ! 

कटरारिका नामक ओषधि से ज्ञेखा अजन गिरि सुन्दर माद्यूम 
देता हे तथा सत्न की किरणो से जैसा रोदणपर्व॑त मनोहर दीखता 
हे उसी तरह से शोभायमान । 

चडे भासी विरार अपने इोडादंड से रेखा शोभता था मानों 
पर्वेत के तर म इधर उघर श्ूमता हमा अजगर जाति का स्प विदो- 
षडे क्या! 

मूदार के समान श्वेत ओर विाठ दोनो दातो से पेसा माष्ूम 
देता था मानो इधर उधर उखछरती हई मछलियों से श्षोभायमान समुद्र 
ङे तट काअग्र भाग दै क्या? 

मस्तक रूप उत्संग ( गोद ) म रहने वाठे गंडस्थलं से छोगों 
छो यद श्रमदहोजाताथाकि मडप के आभे र्खे हुवे कलश्चोसे 
युक्त क्रीडा पवैते है क्या १ 


8 त 
ॐ इष पद्‌ का तात्य ध्यान मं न्ट भाया । 9 


( २० ) 

अतिक्चयं इन्द्रः सिन्दूर के समूह की कन्ति से देदीप्यमान एेसा 
माम देता है मानो सारे गगन भेडर मे कैरने चाठी सन्ध्या से 
शोमित मध्यान् काठ हे क्या ? 

उत्तम २ वचर से वनी हई मोर जिन पर वन्दते के चिन्ह शोभा 
दे रहे ईं देसी वड २ ध्वजां से सोभायमान यह माद्ूम पडता 
धाकिडन्द्रकी पुरी ( अमराबती ) का प्राकार ह्या १ 

चलायमान चामरो के समूद से कान्तिमान, थन्थकार कहते 
ह कि चायु से इधर उधर प्रेरित छतां के गुच्छो से मनोहर तमाल 
बृक्ष हे क्या १ 

रेखे वड़े भारौ मद्वान हाथी प्र चे हुवे मद्ाराज श्रेणिक 
पुरवास्षी छोगो के साथ चलते हवे कोगो की दृष्टि म रदे अने ठगे 
मानो पेराचत गजराज पर वैठ कर देवो के साध इनदर दी जिन भग- 
चान्‌ की पूजन के छिये जा रहा ह क्या ? 


द्रामिः कुख्कम्‌ 
आर्च चद्टलानश्ान्‌ केचिक्केचिद्रथस्थिताः 1 
सानन्दाश्द्धरध्वान केचिचानविमानयोः ५४४॥ 
अथांत्‌- कितने चञ्चल धो पर चट्‌ कर कितने रथो 
ओर कितने गगन म चठते वारे विमानादिको से कैडकर 
आनन्द के भरे जिनदेव के द्ददीनो के लिये गये । 
रक्ताम्बरधरा नारी व्रनन्ती काचिदावभौ। 
[8 [प = र [4 
जिन वन्डिहुमादाय बेद्यंपयपाटलीम्‌ ५१९॥ 
सश्रीखडदरां पूणां सचोचाममलाक्षतैः 
सन्ध्यवतामर्ौ सैं सज्योत्सायुडभिधिताम्‌ 1१६ 
युस्मस्‌ 
& क कोई [8 र 
सावाय--क क्ख कों पर कर कोर ची अपने हाथमे 
चन्दन चला अर उञ्छ जक्षत से पूणं भरे हवे वैडूय मणि के भा- 
जन का खकरर जिन भगवान्‌ की वन्दना करने को जातीं हृदं फेसी 


( २१ ) 
सोती थी मानों ज्योत्ला ( चाद्नी ) ओर ताराओं से युक्त छाक 
कान्ति को ब्रहण करके चन्द्रमा को नमस्कार करने फे लिये सन्ध्या 
ही जातीदहै क्या? 
स्वणेभाजनमादाय समा जिनमीधतम्‌ । 
कष्ठ क्रामती कापि योपिद्धाति स्म भक्तितः ॥?) 


तर्ेणीव्‌ रिजस्क-सितं दपती पयः| 
शोभित स्तयाऽन्योन्य डीटया समाख्या ॥१८॥ 
युगलम्‌ 
भावार्थ-- को खी जिन भगवान की सक्ति पूर्वक पूजन के 
किये अपने हाथ म पुप्प माल्य से मरे हुवे कनक मय भाजन कों 
लिये हुवे मार्ग भ आडी टेडी चख्ती हहं रोगो को एेसी माम 
पडने छमी मानो केयर से युक्तं ओर परस्पर की कीडा म अचुरक्त 
हेसश्रेणि से शोभायमान जलको अहण करके नदौ दी चटी जा रौ 
क्या? 
अन्या शेतास्वरा अर्धा गच्छन्ती शुशुमेतराम्‌ । 
दामान्यादाय उक्तानां गर्दरारैव जाहषी ॥१९॥ 
अथांत्‌- शह बस्ब को पदरी हई कोई सुग्धा खी मोतियो 
की माला को ठेकर चलती ह, जिससे पानी गिर रदा है एेसी 
ग्धा के समान माद्धूम होने लभी । 
दधती पीतवल्ञाणि पुणेङंमरिरा' परा । 
काचन सुमेरोः काञ्चनानीष इूटश्त्‌ ॥२०॥ 
अर्थात्‌-पीठे वख को पदे इं ओौर भरे हवे कलवर 
जिसके मस्तक पर्टरेसी कोई खी; वणं के रिखरा कोधारण 
करे बाढी सुमेरु पर्व॑त की पृथ्वी के समान शोभती थी । 
इक्ताहाराप्यमात्काचिन्क्ताहरमनोहरा । 
मनोजिनशुणे शण्ये न्यस्यन्ती पदमध्वानि ॥२१॥ 


८ २ ) 


अर्थात्‌-छक्ताहारा ( जिनदेव के ददनों की लालसा से 
छाहार को छोड़ कर भी ) मोतिया के हार के पर्हरे से सुन्दर को 
श्री अपने मन को तो प्रदसनीय जिनदेव के गुणो मं ओर पावा 
को माग मे रखती हुईं शोभा को प्राप्त होती थी । 
गायन्ति स्म सिय! काथिन्दयन्ति स्म पराः स्ियः। 
त॒ष्टिदानं ददन्ति स्प स्तुवन्ति स्म जिनं पराः ॥२२ 
भावाथ -बरद्धमान जिनेन्द्र के आगमनके समाचार के आनद 
सते किननी खिये गनि छगी, पितनी हषे स्ते दान देने ठगी) कितनी 
नृत्य करने कमी, ओर कितनी जिनराज की स्तुति करने छगी । 
वयुरछ्ाणि रम्याणि व्योमनि तापहराणि च। 
राजन्दोपरिटानि वचांसीवाईैतः भभोः ॥२३॥ 


अथाौतू- सूर्यं जनित सन्ताप को नाश करने वाठे जीर मनोहर 


छन आकार मे रेमे दीखने खगे मानों भवाताप के मिटाने बाठे अर्हन्त 
भगवान्‌ के यवन हे कया ! 


चापराणि नमोयान्ति वीज्यमानान्यभासत । 
जिनस्याभिषवारम्भे कलोलानीव वारिणाम्‌ ॥२४॥ 
धोत्‌-आकारा मे चलायमान शुह्क चामर, लोगे} को जिन 
भगवाच के जन्माभिषेक समय के आरम्भमे जल की क्रो की 
शाका को पेदा करने ठगे । 
यात्रा ते सफलां भूयादधर्मो भवह निथरम्‌ । 
जीव नन्द जय श्रीपान्पसीद्‌ मगधेग्वर्‌ ॥२५॥ 
इते भटः कृतस्तान श्रण्वन्पयेश्च नत्तनम्‌ 
नत्तकीनां पुरोगानां विजहार नरेश्वरः ॥२६॥ 
अथोत्‌--हे मगधदेश के अधिपति ! आज तुम्हारी यात्रा 


सफर मनोरथ दो+आज धमं निश्चल हो, भावाथ-तुम सरीखे प्रताप 
छठ राजा को पृथ्वी मडल का रक्षण करने पर दुष्टो के उपद्रवो 


( ९ ) 
कि ग्डेत धर्मं की दिनोदिन बृद्धि हो । तुम चिरकाल पर्यन्तं दृ 
धस्ुन्धरा का उपभोग करो, दिनो दिन तुम्हारी बृद्धि होवे, जय लक्ष्मी 
तुम सरीखे भाग्यश्चारी पुरुपोत्तम का आश्रय स्वीकार करे, आप हम 
छोगो पर प्रसन्न वदन होय 1 इस प्रकार चन्दीजनो के गुणगान कौ 
सुनते ह्वे ओर अगि चलने वारी बाराह्गनाओं के मनोर नृत्य को 
देखते हुवे महाराज श्रेणिक विपुलाचर पव॑त की ओर गमन करने 
खगे । 
यहां से एकर साथ तेरा -छोकों का कुलक रै-- 
आञ्रनारगपु्नागमोचचोचादसन्नगैः । 
धातान्दोटितशाखाग्ररैयन्तामिव सुन्दरम्‌ ॥६७॥ 
हंससारससारंगपिककेकेशुकारयैः । 
जिनागमपरमोदेन गायन्तमिष पेखवम्‌ ॥२८॥ 
मिथः सििहगजादीनां शक्तानां वेरभावतः । 
गरजितानां पतिभ्वानैनौदयन्ते च दुदुभिम्‌ ॥२९॥ 
गुञधन्भपुवरततरातैरैसन्तमिव पुष्पितैः । 
छुन्दमन्दाग्सत्नातिपिकावङ्करोत्पडेः ॥२०॥ 
शरथन्द्रकराभासनिर्ैरेस्तरसे भरैः । 
दषौभूणि विधन्त मध्येऽपान्तीव निभरम्‌ ॥६१॥ 
देवता्ुक्तसदणेरत्नानाघ्रुन्परीचिभिः । 
नमोगोदेधतं चेव चासुचन्द्रोपकश्यम्‌ ॥६२॥ 
अन्यविभिरिवाल्यन्त इुषैन्ते मंगङात्तिकम्‌ । 
भा्ण्डकरसषष-घू्यकान्तोपरो दवैः ॥२३॥ 
चपरीवीज्यमानानां चामराणां कदम्बकः । 
मन्यमानपिवास्मानं राजान शुवनोदरे ॥६५॥ 
मणिबद्धसरोराजिनावनीरोत्या्िभिः | 
यीक्तपाणं भभोरुक्षमी विस्तीर्णा च स्वपस्तरे ॥२५॥ 


( २) 


पदाहदमभूतानां भगैः सरितामधः 
९, ॐ ५ [4 
पतन्तानां महारव राहयन्तामेव भरम्‌ ॥३५॥ 
तृणाद्ङरेदधाने स्वे रोमाशितमियाखिरम्‌ । 
कोमेः सरसैः सिगपैरहुकच्छ सपुद्धपैः ॥३७॥ 
लिगधवेर्यवद्धेन भूमागेन रिरखशा । 
ध १ ५ + ~ 
द्शैयन्तमिवादरेपेड स्वशुवा दृणाम्‌ ॥२८॥ 
विपुर भूधर दृष्ट धिया मिनस पः । 
सरोकौ निनमाहासम्यादारूरोह पणन सं; ॥२९॥ 
जयोदशभिः कुछ्कम्‌ 
इन तेरा -छोका मे धिपुलाचठ पत का वर्णन ह ! 
भावाथ-- पवन से जिनकी शासाये दिल रदी है पसे आघ्र 
नारः पुन्नाग, कदटीतरु; दाखचिनी आदि उत्तम २ घृना से मनोहर 
सत्यको दौ कर रा हे क्या ! 
देस, सारस, चातकः कोकिट, मयूर, तोत्ता आदि पक्षियों के . 
मधुर २ र्दा स यह मादूम पडता हे कि जिन भगवात्‌ के आग- 
मन सम्बन्धी समाचार के सुनने से न्दर गान करता हे! 
परस्पर के स्वाभाविक वैरमावे का जिन्दाने छोड दिया है पेसे 
सिह दीथी आदिको के गजित की प्रतिष्वनि से यह जाना जाता 
कि विपु पवेत दुभि वाजे को चजञा रहा है। 
जिन पर श्रमणे के समूह के समू भूज र्डे है ओर ्रफुष्धित रसे 
इन्दपुष्प; मन्दारपुप्प; जात्तिपुप्प, मद्िकापुप्प, वङुकपुप्प ओर 
कमटुप्प,उनसे विषुराचकर पवेत हसता हा रोगो की दष्ट मे दिखा 
देता दै। 
चन्द्रमा की किरणो के समान निमे जर के नीद्यरने पश्चत के 
तरो से गिर रदे थे उससे यद मालूम पड़ता था कि विपुराचर पर्वत 
को जिन भगवान्‌ के आगमन से जो आनन्द इञा हे वह आनन्द 
भीतर नहीं समासका इसी से नीञ्चरनो फे ज्याज से आनन्दाशयुधो 
कोछोड़्‌रदाहेस्या! 


( २५) 


देवता छोगों से शष्ट किये हवे नाना ध्रकार फे उक्तम २ र्नो 
की किरणों सं यह श्रम दोता था कि वियुलाधर पवेत चंट्रोपक 
(चन्दोवा) की शोभा को धारण करता है क्या ? 


जव सूय की किरणो का ओर खुयंकान्तमणि। का परस्पर 
सम्बन्ध होता था उस समय सूयकान्तं मणिसि जो अभिकीसी 
ज्वाला निकटती थी उससे छोग यद समयते थे कि विपुराचरु पयैतं 
जिन भगवान्‌ की मगर आरती (नीरांजना ) दी करता है क्या ? 


चमरी गाय जव शधर उधर श्रमण करती थी तव उनके पुच्छ 
दिलते थे उससे मानो कि चमरी गाय चमरो को दिखा रदी है उस 
समय की छटा स विपुराचर पवेत भी अपने को इस परथ्वी मडल 
का अधिपति (राजा) समक्ता था। 


मणि रत्नादिका से वने ष्टवे सरोवर मे नीर कमठ प्रफुधित दो 
रटे थे उससे समञ्चरो कि चिपुखाचर पेत अपने कमर रूप तेनो 
से ५ चद्धमान जिन भगवान्‌ की अतिशय विस्तीणं लक्ष्मी को देख 
रशा ह । 


बडे २ सरोवरो से निकटने वाटी नदियों क प्रवाहो के श्चब्दौ 
॥ यद मादू होता था कि विपुराचरू गिरि जिन देव को बुखा रा 
ैक्या! 


तेद २ के उपर कोमल, सरस, ओर न्निग्धं दरे २ धान्य के अंकुर 
उत्पन्न टो रहे ये उससे मानखो कि विपुलाचठ पचैत श्री वीर जिनेन्द्र 
को आये हुवे देकर रोमाञ्च को धारण कर रहा हे । विपुलाचछ 
पवैत परथ्वी भाग से ठेकर शिखर भाग पर्यन्त वैद्यं मणि से घना 
हा धा उस से यद मादूम पड़ता था कि अचर राजने स्वगै के 
देवताओं तथा भदुष्यों के छिये अपने हाथ मे दपण को धारण कर 
रक्खा हे । 


पसे वड़े भारी विगुराचक पवेत को शोभा से अपने समान देख 
कर महाराज श्रेणिक श्री वद्धेमान जिनेन्द्र के माहात्म्य स वड़े भार 
ञ्चे ओर विशाल गिरिराज पर भी क्षण मात्र मे सम्पूर्णलन 
सहित चट्‌ गये । 
~ अ 


( २६ ) 


दियदिरिशिलामागे व्यतिक्रम्य सदुरपैः । 
असौ सोपानमाैण चचाटोपरि सन्दा ।४०) । 
अथीत्‌--मदाराज श्रेणिक पर्वत के किंतने भाग कों उत्सव 
के साथ उट्टुधन करके फिर सोपानं ( सीदियो ) के द्वारा पवेत के 
ऊपर इषं पूर्वक चदृते हवे । | 
गत्वा पश्चसदस्राणि दंडान्‌ भूमितलानरपः । । 
उर छृताञ्जिनेभ्रमस्तको पियति स्थितः ॥४१॥ 
अथौत्‌- मारा श्रोणिक पृथ्वी तरक्ति पांच दकार घलुप 
अमाण पर्वेत क ऊपर चट्‌ करअञ्जली को ऊंची उठाकर विनीत मावे 
से खड़े होते हवे । 
एकयोजनविस्तीरणं तत्र नीरुशरिरातलम्‌ । 
उच्छलकिरणं इतत माीवाऽऽदकेमंडलम्‌ ॥४२॥ ` 
अथोत्‌- -उसी जगह एक योजन चौडा, भोराकार, सौर 
जिस की किरणे दो दिरा सै कैक रदी ै एेसा नीक दिलाखड 
दरषेण मंडल के समान शोभा हे। 
मानिनो माननियेक्ता मोदिनो मोहव्िताः । 
रोगिणो नीरनो जाता वैरिणो भित्तां भिता; ॥४९॥ 
चधुप्मन्तोऽपवन्नन्धा, वधिरः श्रुतिधारिणः । 
मकाः पटुखमापन्नाः पंगवः दीघ्रगामिनः ॥४४॥ 
निधेनाः सधना ठेके जडाः पांडिदयभिताः। 
इ्यन्येऽपि च सम्पन्ना मानस्तेमादिदशेनात्‌ ॥४९॥ 
॥ निभिः कुलकम्‌ 
भावाथ -जिनं भगवान्‌ के समवद्यारण सम्बन्वि मानस्तम्भौ 
फे देखने से जिन छोगो को अभिमान था वेतो क्षणमान मे मान रितं 
दो गयः जो सांसारीक मोड जाल मे फले हवे धे वेमो जाक से छट 
गये? जो रोगी थे वे निरोगी हो गये, जिन जीवों का परस्पर वैर 


9) 


( २७ ) 


चछा आता था वे भिता को प्रास्त हो गये, जो पौवो से नदीं चरने 
पतेथे वे भव से जद्दी के चलने वाठे हो गये, जो अन्धे थे उन 
अच्छी तरद सुञ्चने छगा, जो कानो से सुनने नही पातेथेवे अव 
सच्छी सीतिसे सुनने लगे, जो छोग निर्धन (दच्द्रि) थे उनकी 
र्मी दासी होने र्गी, जो छोग मूख होने के कारण चासं भोर 
अपमानित होते धे वे अच्छे विद्वान हो कर भूम॑डर को अपने 
ड्ध यक्ष क्ते पर्णं करने रगे । प्रन्थकार कते ई कि म आधिक 
कां तक अपने अन्ध को यदृते जाव किन्तु यौ समञ्जो कि जिन 
जीप की जिस तरद की इछा थी वे उसी को प्राप्त होति थे । तात्पर्यं 
यद हे कि यह जिन देव का प्रभाव दे। अथवा यो कटो कि उनके पुण्य 
की पराकाष्ठा का नमूना दै जो उनके होते संसार म किसी को किसी 
तरह का दुःख नदीं होता । 
स्रव यदा से कछ शोको मे समवदरण का वणन कस्ते द । 
सपवस्थानकं तावत्स्तोष्ये तीथकृतापिद 1 
अवसभ्पिणि जातानामन्यथोर्िणी्वाम्‌ ॥४६९॥ 
अथाँत्‌-इस अवसर्पिणी कार मे जितने ती्ैकर हवे है 
उनके समवदारण का वर्णन करत ह । यद्यपि उत्सप्पिणी काल के 
वी्चकः 4 £. ष >, 
रो के समवदारणादिका मी वणेन करना उचित है परन्तु 
उनके समवशारण मे भिन्नता है इसकियि नहीं किया जाता दै । 
, = द्िःपडयोजनमाना भूटत्ता नीरुमणिमभा । 
निर्रोसर्दशुनां निकरेेपभेशिनः ॥४७॥ 
अथात्‌-श्रीवरूपभनाथ भगवान्‌ के समवद्वारण की पृथ्वी 
गोलाकार, नीलमाभि के समान भभावाली ओर देदीप्यमान किरणों 
कै समूह से अत्यन्त उज्वल वारा योजन प्रमाण थी । 


ततोऽद्धयोजनन्पूना प्रतः परतः क्रमात्‌ । 
तावभेमीश्वरं यावत्पादोनाऽन्यदयोः पृथक्‌ ॥४८॥ 
अथोत्‌--्रीचषभनाथ स्वामी से अगे समवसरण की भूषिका 
प्रमाण क्रम से नेमिनाथ भगवान्‌ तकं आधा खाघा योजन न्यून 


( २८ ) 


समद्यना चाषे । ओर पाश्वनाय तथा शओरीवद्धमान जिनके समव- 
शरण का प्रमाण पादन्युन अर्थत पके तीथकर का सवा योजन 
ओर अन्तिम जिन का एक योजन समदना चादिये । 
विदेहषत्रमूतानामायस्येव जिनेविनाम्‌ । 
अन्ये वदन्ति सर्वेषामविरेषेण तावती ॥४९॥ 
अर्थात्‌-विदेद कषित मँ दने वाले तीश्रकरो के समवह्ञरण का 
प्रमाण श्रवृषभनाथ स्वामी केही समान समना चाये 1 इस 
विषय मँ कितने आचार्यो का मत यदमी दहे किं जिसतर् कमी 
वेशी श्री दृषभादि तीर्थकसें के समवरण म होती गर है उसी तरह 
विदेषट क्षेत्र मे भी समञ्नी चाद्ये । 
सोपानानां सदखाणे विशषातिरदिष दस्तपाः । 
व्यासोत्डत्वमाननेद्धरद ते स्णनिर्मिताः ॥५०॥ 
अर्थात्‌-समवद्रारण के चारो ओर बीस करार सीदिये दोती है । 
उनकी चोड़ाई तथा उच एक एक दाथ प्रमाण है । र वे सम 
सोने की वनी ई होती दं। 
आये कोशैकमायामः सोपानानां पर्वतः । 
विशांशकेनोनस्तदाद्धादे जिनान्दययोः 14 
चतुर्थिशाश दाद्धाद््‌ जिनान्त्ययोः ५१ 
अथौत्‌--श्रीरषमनाय स्वामी के समवररण म सीद्ियो की 
छम्वाई एक कोस की थी । ओर वाकी के तीर्थकरो के समवदारणे 
सीदयो की रम्बाह चौवीसवे अं से न्यून धी तथा पा्वनाथ ओर 
वद्ध॑मान के समय मे सीदियो की रम्बा आधी आधी न्यून धी । 
यश्च सोपानकायामः स चासौ वीथिषिस्ततिः 
धव विशयं ५ = $ ¢ 
अयं द्ध्य ततोऽयं सवेतः कमः ॥५२॥ 
अथांत्‌--जितनी छम्वाईं हम सीद्यो की कह आये ई उत- 
नदीं रम्बाई चीधथियौ की समञ्लनी चादिये । ओर विस्तार तेवीसर्वा 


गुणा \ यीं कम सव तोर्थकरो के समवङरण की सीय जर 
चीधियो का समञ्चना चाये । 


( २९) 


वीथीनां दयपार्वेषु दे वेयौ स्फदिकदुती । 
वीयोदीयेसमायामि उचेजिनचहुणे ।॥५६॥ 
अथात्‌--बीयियो के दोनो पार्वमागमे स्फटिक कै समान 
कान्तिवाली दो बेदी दै । उनकी छम्बाई जितनी वीधिर्यो फी म्बा 
हे उतनी दी ६। ओर ॐचाई जिन भगवान्‌ से चतुर्युणी समश्ननी चाये । 
शतानि सक्पश्चाशद्धनुप्याये प्रविस्दते । 
एकतरिशत्पादोने परष्वद्धो ऽन्तिके द्वयोः ॥९४॥ 
अथात्‌ --्रीवृपभनाथ जिनेन्द्र के समवद्रारण भ वेदिका 
का विस्तार सातसौ पचास धनुष काथा। जर आगे श्री नेमिना 
स्वामी पर्यन्त पीने इकत्तीस धलुप हीन समञ्चना चाहिय । अन्तिम 
श्री पार््वनाध तथा चद्धमान के समय म वेदिका कता विस्तार आधा 
आधा दै। अर्थात्‌ जो विस्तार नेमिनाथ कै समय म धा उससे आधा 
पार््वनाय के समय मे जौर जो पाश्यनाथ के समय म था उससे 
आधा वद्धमान स्वामी का समञ्च । 
चतु; साटास्तथा वेदः प्रश्चा्टप्माः सिपीटकम्‌। 
पध्ये गन्धङ्कटी नाम भरासादः सवेदनः ॥५९॥ 
अथौत्‌-- वार श्राकार, पाच वेदिका, आढ प्रथ्वी ओर तीन 
पीठ ह इनके वीच मै सर्वठ भगवान्‌ कौ गन्ध कुटी है । 
शिातरे परीयाय क्षारो वेदी ठु वेदिका । 
राजथ पेदिका सारो वेदी श्ालास्तु वेदिका ॥५६॥ 
अर्थातू-द्रिकातल मे क्रम से पदले भकार फिर वेदिका 
इसीतरह चार प्रकार ओर पांच वेदिकाये ह । 
एतदन्तधैराधाष्ठ प्रासाद्शरैयसावयोः। 
, केतोपवनकेतूनां करपांगग्रदसद्गणाः ॥ ५७ ॥ 
अधात्‌- शनक वीच मे चेत्यपृथ्नी, खातपृथ्वी, रुतापृथ्वीः 
उपवनपृथ्वी,घ्वजापृथ्वी, कल्पागपृथ्वी, एदपृथ्वी ओर सद्रगणपूथ्वी, 
इसतदर अट पृथ्वी दै । 


{ २० ) 
अव इन अलि भूमियो का क्रम से वर्णन कहते ै-- , 
एकेकं मन्दिरं जैनं प्रासादाः पश्व ततः 1 
अम्राद्या भान्ति सद्राप्यो वनान्याद्य धरातठे ॥५८॥ 
अथात्‌- पटी चैत्य नाम की भूमि मे एक एक जिन मन्दिर, 
पाँच हस्यं { आलय ) तीन बापिकाये ओर घन द । 
खच्छाम्भो रत्नसापानं परारायमनोहरम्‌ । 
¦ नानानलचरैः फीगुच्छल्द्री चिशोभिनम्‌ ॥५९॥ 
` जिनोदयचतुर्थाक्ञागापं कट्दारपिञ्चरम्‌ । 
द्विती भूतं खातं राजयुर्फुद्टवारिजम्‌ ॥६०॥ 
अर्थात्‌-- दूसरी खात नामकी पृथ्वी, नि्मैक जल की भरी 
रत्नो की सीद्यो से संयुक्त; देसादि उत्तम २ पक्षियों से मनोहर, 
नानातरह के जल जन्तुओ से भरी, जिसमे तरंगे उचछल री है, जिन 
भगवान्‌ कौ जितनी उचाई है उससे चतुर्थार गहरी, कल्दार जाति 
के कमलो से पीठी हो रही हं ओंर जिनमे कमल पूरु रदे हं । 
भावाथ- जिसकी शोभा अनिवेचनीय दहे । 
` सदंवददवर्यादिमेडपदयौतते चिता 1 
पृज्नागनागदख्यागस्वृताया भलताहया ॥8१॥ =. 
अथात तीसरी छता नाम की पृथ्वी देव, देवाङ्ना् से 
युक्त कतामडपां से तथा पुन्नागनक्ष नागनचृक्षादि उत्तम २ तरुम 
से शोभायमान दँ । 
अोकसप्एपणोरूयचम्पकाम्रलसदरनैः 
राजते वनभूर्दिषु कीडागेैलटृक्षकैः ॥६२॥ - 
तत्मयकेकट्षोऽस्ति तिशाछान्तचिपीटगः । 
भिनविम्बचतुर्कंधो मानस्तंभचतुष्ककः ॥६३॥ 
अथात्‌-चौथौ उपवन नाम की वंुन्धरा अशोक, सं्तपर्ण 


चम्पक्त, जोर आम्र हनचार प्रकार के चक्षो के चार घनौ से, तथा 
चेत्यवृञ ओर क्रीड़ा पर्वतो से शोभायमान है 1 


( ३१ ) 
उन चारो घनो मे तीन कोट करके युक्त तीनमेखलाओं के मध्यमे 
र्दन वाला, जिनम्रतिमा तथा चारमानस्तेम से शोभित एकः२ अपनी 
२ जाति बे दक्षो म से चेत्यवृक्ष होता दै । इसण्छाक के खुरासा 
कै लिये रिप्पणी मे आदिषुराण के -छोक किन्त देते दै । * 
चयशाल्यः एवित्राडापव॑ता मन्दिराणे च। 
रत्नकोपानपद्माह्ा वाप्यो नयश्च छुवाचित्‌ ॥६०॥ 
सिक्तास्तद्धनवापीनां जकः पए्यन्ति जन्तवः । - 
भवमेकं गताऽऽगापिभवान्‌ सप्त तदीक्षणात्‌ ॥६९५॥ 
अथौत्‌-उस उपवन भि मे फटी तो क्रीड़ा करने के पर्वत 
कदी पर मन्दिर धने ह कटी पर रत्नो की सीद्वियो बाली तथा कमठी 
से मनोर वापिकाये दै जौर कीं पर नादिये ब रद ह । उन उपवन 
छी चापिकाओं त्था नदियो कँ जल से जिन लोगो का सिञ्चन किया 


जाय उन अपने प्क भव का वृत्तान्त माम दो जाता है भौर 
जिन कोगों को उन के साक्षात्‌ देखने का मोका मिलता ह उन 





। # भ्रेजिरे बुध्नमागेऽस्य प्रतिमादिक्चतुष्टये । 
। न्निश्वराणामिन्द्राचेः समवापतमिपेचनाः ॥ 
यथाऽश्नोकस्तथाऽन्येऽपि विज्ञेयाशचत्यमूहाः \ 
वन से से सनातीया निनविष्ेद्धवध्नका ॥ 
अशोक सप्तपणैशच चम्पकश्चूत एव च । 
चत्वारोऽमी षनेष्वापन्मरोततु्ध्ेत्यपादपाः ॥ | 
, भावाथं--उस अशोक वृक्ष के नीचे भाग मे चासो दिशाओं 
मे इन्द्रादि देवताओं से अभिकादि से पूजित भगवान्‌ की प्रतिमाये 
ह) जिस तरह यह अश्षोक चक्ष है उसी तरद उनचासे घनो मै जिन 
भगवान्‌ से युर चम्पक, सप्त्पण तथा आस्र चृक्षो को भी समञ्चना 
चादिये । अरोक चेत्यनरक्ष, सपतर्षणचेत्यवृक्ष, चम्पक चैत्यवृक्ष ओर 
आस्रचैत्यब्क्ष श्स तरद चारो वनौ मे अपनी २ जाति के नौमवछे 
चार चेत्यबक् है । , ; 


( ३२ ) 


व्यतीत हवे ओर आगामी होने वाटे सात भवो का दृ्तान्त मादूम 
पङ्‌ जातां हे स 
सििपो्षरिखिक्षक्लतातिचक्रान्नदेसकेः । 
दिशं भदयेफकतूनां शतमष्टोत्तरं पथ्‌ ॥६६॥) 
केट॒मूशदुरशघु भालयमाभिशतु्णेः 1 
यख्यैः धुद्रध्वनेरषटशतेनामिहतेः परेः ॥६७१ 
अ्थात्‌--पांचवी ध्वजा नाम की वसुन्धरा के सिह, हाथी, 
वृषभ, मयूर, मारा, वख, गरुड; चक्र, कमल अर हस षस तर 
से ददा भेद! ये ददो प्रकार की ध्वजाय चारो दिद्यामे एक सौ 
आठ २ है । ६७ वे कोक मै ध्वजाओं के परिवार का वर्णन हे परु 
हमारी समञ्च मे इसका पदां ठीक २ नदी वेढा इस लिये अथं नदीं 
लिखा दै । सव ध्वजाओं का जितना परिवार है वह संख्या ` भगे 
के क से खुलासा दो जायगी । 
चरकाः सहस्ताणि सम्रतिष्वैनभूतले । 
श्रतान्यष्टावशीतिश ध्वनसंख्या चतरदिशाम्‌ ॥६८॥ 
अ्थत्‌--्वजा नामकी भूमि मे चारो दि्ाभो मे जितनी 
ध्वजाय ई उन सवकी संख्या चार लाख सत्तर हजार आर सो अस्सी 
(४७०८८५०) डहे। 
अशीतिरयलान्यष्ठौ दंडानां विस्ततिभेता । 
पश्चवि्तिचापाशाऽऽयेन्तरं हानिरन्यतः ॥६९॥ 
अथात्‌--उन ध्वजाजो के स्त॑मों का विस्तार अव्यासी ओ- 
शुरु प्रमाण है जर मध्यमाग पञश्चीस धलुष भ्रमाण है । यद्‌ विस्तार 
ओ वृषभ जिनेन्द्र के समवद्रारण की ध्वजाओं का ह। शेष तीर्ध- 
करो की ध्वजा कां इस तरह नर्द है! * . । 
# अष्टाजीत्यगुरान्यषां ₹न्द्रते परिकीसितम्‌ । 
पञ्चर्विशतिकोद्डान्यमीषामन्तरं विदुः ॥ 


भावंथ-ष्वजस्तंभका विस्तार अय्यासी (८८) अयुल 1 है } भौर मध्य 
माग पच्चीस धरुष प्रमाण है। 
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दशधा करपटृषेभू" पष्ठी कर्पट माख्यया। 
चकासति सुरसंयुक्तः श्रीसिद्धतरुमिभितेः ॥७०॥ 
भाजनगरहभूषाङ्गवस्नभोजनपानदाः । 
ज्योतिः सम्वायदीपाज्गा दशधा कर्पभूरुहाः ॥७१॥ 
अर्थात्‌- देवता लोग तथा सिद्धां वृक्ष से युक्त दश 
प्रकार के कल्पवृक्षा से श्षोभितं कलपतर लाम की छटी वसुन्धरा हे । वे 
फल्पदक्ष, भोजन) युद, भूषणाङ्ग, चस्त्र; भाजन, पानाङ्ग, ज्योतिषाङ्क, 
भाला) वाय, ओर प्रदीपा इख तरह द्व पकार के है ! 
धिक्ालातस्यपीठतिमूद्धिसिद्धायेषादपाः। 
दिशां नेपरूमन्दारसन्तानाः पारिजातक ॥७२॥ 
अर्याद्‌--तीनो भराकायो के मष्यम स्थित तीनो पीठो के ॐपर 
नमेरु, मन्दार, सन्तान ओर परिजात ये चार सिद्धां वृक्ष द । 
मूके तेपां चतुषु भतिमाः सिद्धरूपकाः । 
दिन्यरत्नमयाधस्थानेधानेस्ते पनोहराः ॥७३॥ 
अ्थात्‌---उनचारं सिद्धाथ वृक्षो के भूल भागम चायो 
दिश्नाभो म सिद्ध भ्रतिमाय द । वे प्रतिमाये नाना भकार के दिव्य 
रत्नो से भरे हवे नीचे भाग नँ स्थित खजानो से शोभायमान है । 
शरारत्रयादिमध्यस्था भूरे च भतिमाडिताः । 
मानस्तमाध्रतुरदिक् चत्वारः परतिपादपम्‌ ॥७४॥ 
अर्थात्‌-तीने पकारो के मध्य मे रहने बाले ओर मूर भाग मे 
प्रतिमाभो से युक्त चार मानस्तैभ चारो दिङामो म भत्येकं सिद्धाथं 
चक्ष के पास मं ह । 
कचिद्यप्यो मनोहयः क्रीडाशाला. कचिद्धुवि । 
दरयशाराः इचिद्धान्ति बहुभूमिश्हा. कचित्‌ ॥७५॥ 
अर्थाव्‌- कही पर तो मनोहर वापिका ट कदी पर कड़ा 
फरने की शाकाय है करीं पर सृत्य शरालाये शोभा दे री ह ओर 
फटी पर षड २ यकानं यन रदे ह । 
५ 
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शरयद्वायस्ुरैः पुणा जिनाचीस्नपनोयतैः। 
भूषयन्ति गृहा रम्याः सतीं गृहकार्यम्‌ ॥७६॥) 
अथांत्‌--जिन भगवान्‌ की पूजन तथां अभिक के श्ये 
तत्पर ओर नृत्य करने बा तथा गान वा देवता छोगो से भरे 
मनोर गह, सात्तमी गृह नाम की भूमि को अलंरत करते हं । 
स्वच्छस्फरिकशालन्तः कोष्ट दरादश्च मान्ति हि । 
विचित्रभूतिसैकीे धक्तारम्बुपसुन्दरे ॥७७॥ 
भ्रीपेढये गण्परायां रलस्तभेः सुद्धे । 
आकारसफटिकाच्छाभिवदधाः षोदशभित्तिभिः ॥७८॥ 
युग्मम्‌ 
भावाथं-नाना भ्रकार की सम्पदा से पूर्ण, जिसमे चारो भर 
मोतियों की मालाये कटक रदी है ओर रत्नां के स्तभा का जिसे 
आघारहैेमेञओी भैडप मे आकारा स्फाटिक के समान निर्मल 
सोढा भित्तियो से युक्त वारा केटे है । 
तेषु शन्यप्सरःसवायोचौतिमोपारद्चियः । 
नागव्यन्तरचनद्रा्याः स्वभूपशवः क्रमात्‌ ॥७९॥ 
अथात्‌-उन वाराही कोटे मै क्रम से सुनि; कल्पवासी देरव 
की देवाङ्गनौ, आयौ, ज्योतिषी देवौ कौ खिये,ग्यन्तर देवो की सिये, 
भवनवासी दैवताओं की चखिये, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी; 
कल्पवासी, मलुण्य ओर पु वैरते टै । 
डूय॑खणमाणिक्यमयं पीठत्रयं ततः । 
अष्टचटुधहुापांयुपयुपरिस्थतम्‌ ॥८०॥ 
अथात्‌-श्री मडप के मध्यभाग मे वेद्भूयैमणि स्वणं ओर 
मा णिक्यसे षने हषे तौन पीट है। ये क्रम से आठ घलुष, चार धनुष 
तथा चार धलुष ऊचे द ओर एक के उपर, एक स्थित हे । 
सोपानाः षोडशाष्टौ नानारसनपिविनिताः। 
अमशसिषु पीटेषु चतुषु भान्ति ते ॥८१॥ 
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अर्थातू--उन तीनो पीठ मै क्रम से सोल, आठ ओर आ 
सीदिये अनेक तरह के रत्नो की बनी ह दै । ये सीदियं चारो तरफ 
समञ्चन चाये । 

शतानि सप्पच्चाङतपुनश्वापाः इतद्रयम्‌ । 
पभस्य परेषां ठु हानिः पीठजिविस्तृतौ ॥८२॥ 
अथात्‌--शी वषभ नाथ भगवान्‌ के समये तीनो पीठा का 
विस्तार सात सौ पचाम (७५०) धञुप ओर शेष तीथ॑करो के समय 
म पांच सौ पचाम (५५०) घटुप का समन्नना चाद्ये । 
करौशौ दावाच्पीठम्य सूची स्यात्सर्वतः समा । 
परिधिस्िश्यणा जेया वछयाकारसस्थितेः ॥८३॥ 


अ्ात्‌--पहकी पीटकी सूचीदो कोदकीदटै तथा चारों 
तरफ ममान हे । ओर वरयाक्रार स्थिति से उक्षकी परिधि तीन 
गुणी समद्मनी चाषिये । 
कृताज्ञलिभिरानग्रपस्तकभेक्तितः स्थितै. । 
सफुरद्धिर्णमेचकरेसतदुधतैयप्तनायकः ॥८४॥ 
अनिकपूजनेदेव्येभेङ्गारायषटमगरेः । 
चतुरि सषद्धाति पौठमाचं कृताचैनम्‌ ॥८५॥ 
अर्थात्‌--ो अपनी अन्जली को छलाट भाग मे लगाये हुवे 
ह,जिनके मस्तक नम्र होरे दै, ओर भक्ति पूवैक खडे हुवे,ेसे यक्षो 
से हाथमे धारण किये हवे; देदीप्यमान धमे चक्र) निक प्रकार के 
पूजनद्रन्य तथा, भङ्गार, कलर, द्पैण, आदि आङ भकार के मङ्गल 
द्रव्यो से भूषित पला पीठ चारोदिक्ाओं मे मनोहर शोभा को धारण 
कियेहवेदै। 
भरथमं पीठमासदह् सर्दे गणधरादयः । 
जिन प्रदक्षिणीङृद पूनयिता खं एखम्‌ ॥८६॥ 
असंरयगुणभ्रणीनि 8 कमौणि संस्ततैः । 
खान्ोपानान्पपरुतीयै खं खं केषं भ्रगन्ति ते ॥८७॥ 
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अधौत्‌-गणघरादि सम्पूणं छोग पदे पीठ पर चटृकर सौर 
जिन देव को प्रदक्षिणा देकर चारा दिद्याओ म चतुर्मुख जिनदेवकी 
यथा योग्य पुजन करते द 1 तथा जिन देव के भक्ति पूर्वक स्तवनादि 
से असंख्यात गुण कर्मा का नादय करके अपने अपने मार से उततर 
कर अपने २ कोठे मे वैठते दै । 
6 नक [५१ + ध 
चक्रेभसिहमारोप्षव्योमपक्तीशपदमकेः । 
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ध्वजैः ककुप्पु चटा निधिभिवमिस्ततैः ॥८८) 
अषटभिमङगलेनोनाचदयैभूषसद्षटैः । 
अनेकाश्यैकारीदं पीठं भालथितं परम्‌ ।॥८९॥ 
अर्थात्‌-नाना तरह के आश्चयं को उत्पन्न करने बारा दुसरा 
पीठ; चक्र; सिद, हाथी, मारा, ऊट, बच; गरड, ओर कमल आदि 
द प्रकार की ष्वजाओं से; चारो तरफ विस्तृत नवनिधियो से, 
कठदा, चामर, दपणादि आठ मगल द्वन्यों से+अनेक धकार के पूजन 


द्रन्यो से ओर धूप के उत्तम उत्तम कलशो से अतिदराय सोमा को 
धारण कयि हूवे दै ! 


पटरातायामविस्तीणा धतुमैवरतोच्छतिः । 
आचेऽन्येषु करमन्युना ्रसपु्रतदीपिका ॥९०॥ 
५ १.७०.१ क ५ 
गोदीपादिषगन्ध्युसयधुपधूमाद्िता चिता | 
¢ [+ क ह. [प 
रसनै; पुष्पधः पीठे वुर्तीये गन्धङ्करिका ॥९१॥ 
अ्थांत्‌-सव के उपर ऊ तृतीय पीठ प्र छसो धुप कम्ब 
ओर शतनौ दी चौड़ी तथा नवसौधजुप ऊंघी,जिसमे रत्ना की दौीपि- 
काये अज्वकित हो रदी चन्दनादि अन्यन्त सुगन्धित भूष के जने 
से धूमं से व्या हो री दं तथा अनेक तरह के रत्न, अत्यन्त सुग- 
न्धि पुष्य ओर ष्वजाये जिसकी चारो ओर अद्ुत शोभा को दे 
रे दे फेसी जिन भगवान के विराजने की गन्ध कुटी है । ऊपर कदा 
इमा गन्धड्करी का भमाण श्री वषभ जिनेन्द्र के समय मे समद्चना 
चादिये ओर तीर्थकये मे कम से न्युनता हे । । 
तत्र 1सदासन चार घटिते स्फाणिकिपदैः । 
@ > = ०6 द्‌ 
नासत बहुमाणिक्येषन्यायैश्च विराजते ॥९२॥ 
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अ्थात्‌-उसी गन्धङ्की के ऊपर अत्यन्त मनोहर, ओर नाना 
पकार के उत्तम उत्तम रत्ना से जड़ा हुमा स्फटिकमयी एक सिदा- 
सन दे। 
तन्पध्ये कोपं पुतं शोणितान्नमन्‌पमम्‌ । 
सहश्रदर्मत्ान्तः कर्णिकायां नभोडणे ॥९३॥ 


चतुरडलमानेऽदैन्साशवयै सननिषिष्टवान्‌ । 
सालोक छोकमापर्यन्‌ जानन्वक्ति शुभाशुभम्‌ ॥९४॥ 


अथोत्‌--उस सिदासन के वीच म अत्यन्त कोमलः, पवित्र 
जर जिस की उपमा के कायक कोई नदीं है रेखा जारः दक वाला 
छाल कमल हे ! उसकी वीच की कणिका म चार अजगर अन्तरीक्ष 
आकाश मै जिन भगवान्‌ छोकाकाश तथा अलोकाकार फे देखते 
हषे विराजमान होते दै । ओर जीवौ के छभाञ्चभ को जान कर 
यथाथ प्ररूपण करते दे । 


्धादिदोपनिरुक्तः सौतिक्षयमाघुरः । 
भाप्ठानन्तचचुष्कोसौ कोव्यादित्यसदक्पभः ५॥९९॥ 
भरातिहायोष्टभूतीशस्तिसन्ध्यं ्षणदान्तरे । 

भध पण्णादिका यावतपू्नाथ ध्वनिना वदेत्‌ ।॥९६॥ 


अर्थात्‌-- क्षुधा, पिपाश्चा, जरा, आत्तटुः जन्म; मरण, शोक; 
भय, चिन्ता, भस्वेदादि अटाग्ड भकार के दोषो से रदित व 
जन्म के,दा केवलक्ञान के; ओर चौदह देवताओं के इस तरह चोती- 
स अतिया से विराजमान, जिन्दे अनन्त दन; अनन्तक्चान,अनम्त 
सुख ओर अनन्तवीर्यं ये अनन्त चतुष्टय प्रात दो गये ह, अष्टभ्ाति- 
हार्यो से शोभित, ओर जिनकी इरीर की काति कोटि सूय से भी 
अधिक हे पेते निवन स्वामी श्री जिनदेव अपनी मेघसमान दिव्य 
ध्वनि सते प्रातःकाल, मध्यान्ड काठ, सायका ओर आधीरानि मे, 
तत्व का उपदेशा नियम पवैक करते रहते हे । रात्रि के समय जो 
दिव्यष्वानि होती ह वद छं नाका का जितना समय दोता ्े 
उतने समय तक होती हे । एक नाडिका प्क घड़ी की होती दै । 
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इन का म सवक्ष देव का स्वरूप वणन किया गया हे । सर्वश 
के पटले विदराषण मे उन्दे श्चधादि अठारह प्रकार के दोपा से रषटित 
घताये है । परन्तु हमारे श्वेताम्बर सम्प्रदाय वाठे उसे दीक नदी 
घताते हें । वे कहते है--जव यद घात हम अपनी दृष्टि से देख ष्टे 
ह कि आदहारादिके विना शारीरिक स्थिति नदीं रह सकती फिर 
केवली भगवान्‌ के शारीर की स्थिति क्यों कर आदार के चिना र 
सकेगी ? परन्तु.यह उनकी कल्पना वित्क्रुल असंगत टे । यद घात 
हम भी मानते हं कि संसारी जीवो की शारीर की स्थिति आदारादि 
के विना रहना सुदिकठ दी नर्ही किन्तु नितान्त असंभव है। रे! परन्तु 
क्या इस कथन से श्वेताम्बरी छोग यद भी स्वीकार करगे कि वली 
भगवान्‌ भी संसारी छोर्गो के समान दै 1 यदि वे इसे स्वीकार कर 
तो फिर उनका केवली को प्रसुत्व मानना निरथक है! यदि वे इसे 
नदीं मानेगे तो उन्दै ओर कितने केवछी भगवान्‌ के अतिदाय मा- 
नना पड़ते दे उसी क अयुसार आहारादिक की निवीति रूप भी एक 
आर अतशय सानना पड्गा । 


दुसरे जिन भगवा को जव अनन्त चतुष्टय का अधिपति कहते 
डे फिर उनसे हमारा इतनादी पना हे कि केवठी भगवान्‌ को क्षुधा- 
दिको की प्रवृति मानने से अनन्तद्यक्तेत्व पने का उन्दों मे निवांघ 
निर्वाह हो जायगा यानरीश्खेदतो इसी चात का है कि अनन्त 
चतुष्टयभी बताना ओर आहारादिक कौ भी कल्पना करना । यह्‌ 
केसे यन सकता हं यदह कना मेरी समञ्च मं भाता को वन्ध्या कहने के 
समान दे 1 ऽसे कोन बुद्धिमान्‌ मनया । 


ओर मी एक बात यह है कि जव हम रोग भोजनादि करते हैँ 
उसी के साथ मे हमारे पीछे कोचादि की भी बाधाओं का अन्वय 
व्यतिरेक सम्बन्ध हे ! केवली भगवान्‌ को भी यदह वाधा स्वीकार 
करना पड़ेगी, कदाचित्‌ यद कटो कि यदह.तो उनका अतिशय है जो 
भोजन के करने पर भी उन्हे ये वाधाये बाधित नीं करतीं तो फिर 
उसी तरद आहारादिकों का अभाव स्वरूप दी एक ओर अतिराय 
क्यो न कल्पना कर छया जायःजिससे इतनी विटम्बना का पदृछे से 
ही सूत्रपातनद्ो। 


{( ३९ ) 


अच्छा यद तो कदो कि जव केवठी भगवान्‌ आदार करते है षष 
समव्षरण में ही या करी अन्यन ? ओर समवदारणमे भी गन्ध कुरी 
से को दूसरा स्थान है अथवा गन्ध छरी के उपरी । पर नदीं कड 
सकता इन छोगौ की केसी २ असगत कलट्यनाये है जिन के देखने 
से दातो के नीचे अगुी दषाना पड़ती है 
हां इसी सम्बन्ध मे हमें एक वात ओर स्मरण हो आई है । वह यहद 
है-दम यह पूना चाहते ई किये लोग जिस तरह गरहस्थो तथा सुनिर्यो 
के आहारं के समय अन्तरायो की कल्पना करते ह उसी तरह केवली 
भगवान्‌ के आष्टार के समग्र अन्तरायो की कल्पनां करते ई या 
नर्द १ यदि स्वीकार करगे तवं जो दिगम्बरी छोगो का केवली को 
आहारादि का नहीं मानना है वदी सुतरां सिद्ध दो जायगा । क्योकि 
केवरी भगवान्‌ घेलोक्य के जानने वारे ओर देखने वाङ दै । इनमे 
नतो श्वेताभ्बस्थो को कुछ विवाद्‌ है ओर न दिगम्बरी छोगौ को । 
इससे यद्‌ सिद्ध होगा कि ससार मे जितना अच्छा बा बुरा कृत्य 
उस समयमे होता दोगा वह चराचर फैवली भगवान्‌ को माद्धूम पड़ता 
ही होगा । कीं पर जीवो की इष्ट छोग हिसा करते दै, कीं कोई 
किस तरह का दुष्करृत्य कर रहा है इत्यादि कर्मा को प्रत्यक्ष देखते 
हवे कणासागर केवली भगवान्‌ आहारादि कभी नदीं कर सकते । 
इतने पर भी यरी दुराग्रह वना रहे तो हम फिर कमी उन मै जिनत्व 
की कट्पना ही नही कर सकते । 
यदि कदाचित्‌ अन्तराय स्वीकार न करे तो भी कितनी बुरी बात 
हे कि जिस खोटे काम के देखने से गरहस्थ लोग तक आहार का 
परित्याग कर देते दै उसी से रैलोक्य के नाथ को घणा न उपजे यद 
कितने आश्चयं की वात दै । 
इन कोगो की केवल यदी कल्पना नहीं है किन्तु एेसी २ सेकडा 
असगत कट्पनयि हे यदि मौका भिला तो “भ्वताम्बर पराजय  ' 
नामक स्वतैत्न मन्थ म खूब खुलासा षणेन करेगे । 
सच बात्त तो यद है कि जिन लोगो की कल्पनाये आधुेक 
होती दै वे कहां तक ठीक कदी जा सकेगी य घात विचारणीय है । 
जेनमन्पासरोधे वो गं भीरं स्ेकायनम्‌ । 


निदोषं स्ैभाषारमयं वणीतीते षचोऽवतात्‌ ॥९७॥ 


( ४० ) 


अर्थात्‌--जिसंमं श्वास का निरोध नही है, भीर, संव शरीर 
से उत्पन्न होने वाका, निदाप, जिसमे स्वै भाषा का समावेदा रहतां 
हे । भावार्थ--दिव्य ध्वनि का य॒ महात्म्य रता हि कि समवशरण 
मे जितनी जाति के छोग रहते हं वे सव अपनी भाषा म समद्यलेते 
1 जर जो अक्षर स्वरूप नदी है फेखा जिन भगवान्‌ का वचने 
ठ॒मछोगो की रका करं । 
इन्द्रचापच्छविः शारु आयोऽन्यस्तपकाश्चनः । 
सवंमरफटिकचणो दरौ वेदिका स्वमहेमभाः ॥९८॥ 
अ्थीत्‌--इन्द्र धुप के समान कान्ति को धारण करने 
वाला पला भकार है । दूसरा तप्त सोने के समान है ओर तीसरा 
तथा चौथा भाकार कम से चांदी तथा स्फश्कि के समान कान्ति बाछे 
ह । ओर वेदिकायै चाद तथा सोन की भभा के समान प्रमावली दै। 
सर्वेपां तीेकतणां समयश्रतिकाऽवनेः । 
शतानि पश्चषरसप्रदयुत्तराण्यंशकाः स्मृताः ॥९९॥ 
अ्थात्‌- चौयीसों तीर्थकर के समवदरण की वसुन्धरा के 
पांच सौ छिहत्तर ( ५७६ ) अरा (भाग) समदने चाहिये 1 
तत्रैकाद्श्च मागास्युः भाकारषु चरुष्वीपि । 
भूरयादिर्फारिकान्तेषु द्विचहुठ्रेककाः ॥१००॥ 
अथांत्‌--उस्त समवरण मेँ धूलि शाक भ्राकार से छेकर 
स्फटिक मणिमयी प्राकार पर्यन्त चारो प्राकासो मे क्रमसेदो; चार, ` 
चार यौर एक (२।४।०।१ ) इस तरद ग्यारा भाग होते है । 
बेदीषु पञ्चसु त्ेया वाध्यादागास्ञयोदश्च । 
दो चत्वार चस्वारो द्रविको व्यासगोचरः ॥१०१॥ 
अथौत्‌- पचो वेदिकां मे बाहिर से दो, चार, चार, दो 


ओर एक (२,४।४२१) इस तरद म से तेरह माग समद्घने 
चादिये । 


( ४१ ) 


शतेदरयं दिपश्चाश्चद्धागा अष्टसु भूपिषु | 
द्ावित्रातिथतुत्वाररिशदुयोश्वतदषु ॥१०२॥ 
दार्विश्नतिश्च सक्घम्यामष्टस्यां दश्च मंडपे । 
शतयुगम द्विपश्चाशदेव भागे दितीयके ॥१०३॥ 
भावाथं- चेत्य; खात, रता, उपवन, केतु, कल्पवृक्ष आदि 
आठ भूमिये दहै उनमें क्रम से वावीस, यावीस, चवाटीस्‌, चवालीख, 
चवालीस, चवालीस, बावीस, ओर दस (२२। २२। ४४। ४४। ४४ 
४४। २२ । १०) क्रमसि इस तरह दो सौ बावनःभाग है । 
ष्टपीटीगन्धङटयोशच चतुर्धिशतिरेकतः । 
षटूसप्तयुत्तराण्यवरम॑श्षाः पश्चश्षतानि च ॥१०५॥ 
अर्थातू-षट्पीठी ओर गन्धकुटी के चौबीस (२४) भाग 
शस तरह ये सव भाग मिखाकर पांच सो छिद्र (५७६) अदा 
"(भाग ) होते द । 
। इदयशकसख्या 
आये धुशश्षतीपञ्चपन्चाशरणपष्टषु । 
पञ्चस्वतोदरन्युनान्यतः पञ्चा कात्‌ ॥१०९॥ 
सोनपादहयं युम ध्ुस्तीर्थकृदु्तिः । 
उच्छतिः शार्वेदीनां जिनदैध्यांचतुर्युणा ॥१०६॥ 


अथोत्‌--श्री इृषभजिनेन्द्र के श्ररीर की उचाई पांच सौ 
धलुष की थी, वृषभ जिनेन्द्र को छोडकर पुष्पदन्त स्वामी पयन्तं 
पचास २ धलुष न्यून समञ्चनी चादिये । आगे श्री अनन्तनाथ 
तीथकर पथन्त दस २ धठुष न्यून; श्री अनन्तनाथ को छोडकर आगे 
आड तीर्थकसं की (नेमिना पयैन्त ) पांच रे धष न्युन उचा 
हे, ओर पाश्चनाथ तथा वद्धंमान तीथकर के दारीर की उचाई सात २ 
हाथ कीहे। 
ओर भ्राकार तथा वेदिकाओ की उचाई जिनदेव से चतु्ुणी 
समक्चनी चादिये। 
६ 


({ ४२ ) 


शाला मूरकमाद्धीना वेदिका; सेवतः समाः । 
बाऽपि केतुभिभोन्ति सचचयऽद्यलवगहैः ॥१०७॥ 
नवाऽपि केतुमिमान्ति सच्चयोऽदटक्कदहः ॥‹ 
अरथात्‌-पराकारतो नीचे के भाग सते क्रमस्े दीन है अर्थात्‌ जो 
चोडा$ उधर की है वह मू भाग म नदी दै । ओर वेदिकाये चारा 
तरफसि एक टी सरीखी है । ये सब ही ध्वजा से तथा जिन गय 
के उत्तम २ अहारक ( मकान का पृष्ठ भाग ) ह एेसे श्रदासे श्ो- 
मायमान ई । 
त्देकं गोपुरदारं हैमं षद्‌ राजितानि वै । 
इरिन्भ्रणिमये दे च राजन्ते बहुरत्नकैः ॥१०८॥ 
अथोत्‌-भाकार ओर वेदिकार्ओ के जो गोपुरद्रार रद 
उनमें एक वणे का वना हुआ, छद चांदी के षने हवे ओर दो हरि- 
न्मणिके घने हुवे ै। ये सवं गोपुरद्रार नाना प्रकार कै रत्नो से 
श्षोमायमान दै । | 
भसादा गो पुरस्तूपा मानस्तंमा ध्वजाद्रयः । 
कीडापन्दिरसन्टरयश्ञाखाकरपमररुदाः ॥१०९॥ 
्रीदाशाडाशच चेत्यानामाछ्याः कोष्टकानि च। 

+ [ कना ^ क 
चैदयपटपसिद्धाथांऽशोकान्नादादशाहताः ॥११०॥ 
यद्यपि इन -छोको का अर्थं कठिन नहीं ह परन्तु अन्तिम चरण 
का-त्रात्पयं ठीक २ न खुलने से नदीं छिखा है । पाठक भूल अन्थ से 

समद छं । 

दारेषु विषु सदंडाञ्ज्यातिष्का धारयन्तयथ । 

दयोयेक्षा दयोनौगा दयोःकस्पामरा वराः ॥१११॥ ' 

अ्थात्‌--उन नव द्वारो मे से तीन द्वारो मे तो ज्योतिषी देव 

देड को धारण कथि हवे दै । दो दवार म यक्ष लोग, दो दवार मे भवन 
वासी देव ओर दो द्वार मे स्वर्गं के देवता दंड को धारण किये हुये, 
रहते ह । 

चठुरिक्वाधवीथीषु पानस्तभाथकासति । 

आआारनितयमध्यस्यौतिषठोपरिषर्निनः ॥११२॥ 


4 


( ४३ ) 


अ्थात्‌-आदि की वीथयो ४, तीन प्रकारौ के वीच स 
स्थित तीनों पीठ के ऊपर रहने वटे चार मानस्तम चासं 
दिश्चाओंमरै। 

ते च मलाबतुष्कोणा व्रा उपरिस्थिता । 
, विचित्रा मान्ति षन्टाधेभृद्धेस्थनिनपिम्बकाः ॥?१६॥ 
अर्थात्‌-वे चारौ मानस्तंम नीचे के मागमे तो चतुष्कोण 
ह । ऊपर के भाग मे गोलाकार द ! जिनके उपर जिनदेव कीं प्रति. 
मार्य द भौर घण्टािरकौ से अत्यन्त खुन्दर दै । 
भरेकं दुण्डयुाढव्याश्हुरादं चुहदाः । 
, तेषां नामान्यतो वषये एवौदिषु पदाक्षेणम्‌ ॥११४॥ 
अर्थात्‌-उनमानस्तभो के चारौ ओर दो २ ण्डो से युक्त 
चार २ हद ( वापिका ) है उन सबो के नाम पूर्वादि दिशाओं 
के क्रम से कहताहु। 
आथा नन्दोत्तरा नन्दा नन्दवन्नन्दधोषिका । 
विनया वैनयन्ती च जयन्त्यास्याऽपरानिता ॥११९॥ 
अरोका घुप्रतीबुद्धा इदा पुण्डरीकिणी । 
चित्तानन्दा महानन्दा प्रबुद्धा भर्मकरी ॥११९॥ 
अथौत्‌-- क्रम से नन्दोचस्‌, नन्दा, नन्दतत, नन्दधोषिका 
विजया, बेजयन्ती,जयन्ती; अपराजिता, अरोक, खप्रतीबुद्धा, सुदाः 
ुण्डरीकिणी, चिन्तानन्दी, महानन्दा, छपढुद्धा ओर प्रभकरी इस 
तरई ये सोकह हृद्‌ ( वापिकाय ) दे । । 
स्वच्छपानीयपुणीनां सछन्नानां महोखरैः 1 - 
आषा भियं परशक्रोति वक्तं शक्रोपि नालिखाम्‌ ॥११७॥ 
अर्थात्‌--अ॑त्यन्त नि्मढ जल से पूणे भरी हद ओर जिनमे 
छमठ इतने प्रुत दो र्दे दै जिनसे विट्क ढकी हई मादूम पड्ती 
ड! ग्रन्थकार कहते है क्रि इन वापिक्रामों की शोभा को अच्छी तर 
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से वर्णन करने को इन्द्रभी समर्धं नदी हे तो फिर दम सरीखे मतिहीन 
पुरुष कदांतक पार पासके ? ८ न 
इति मान 


तिभूमी आयवीथीपषु दवे दे सतो टृलश्षालिकि । 
९. ० ग . न 
पाश्वदये च ततप ढौ दो धूपषयो स्फ ॥११८॥ 
अर्थात्‌--पही वीयि मे तीन २ मजकी दो दो सृत्यश्चाछायं 
है 1 दृत्यश्चाखाओं के दोनो पाश्वमागमे दो दो धूप के घट समञ्चने 
चाये । 
पेकेकल्रलश्नारायां दात्रिषसेक्षणीयकाः 1 
रेकैक्सिमथ रेयन्ति दाविशद्धावनाङ्गनाः ॥११९॥ 


अ्थीत्‌--एक २ वृत्यश्चाकामे वत्तीस २ शङ्कभूमिये हँ ओर 


पक २ रङ्भूमि मे वत्तीस २ भवनवासी देवो की देवाङ्नाये नृत्य 
करती रहती द । 
एवं चहुथैवीयीषु टेयशारादयः स्थताः । 
परमन्मव्रलनिति बेमानामरकन्यकाः ॥१२०॥ 
अथात्‌--इखी तरह चौोथीभूमि की बीथियो मे तृत्यश्चाखादि 
समश्चनी चाये ! किन्तु विरोष यद दै कि इस वीथी म कस्पवासीं 
देषो की कन्यां नृत्य करती हे 1 ॥ 
तद्विणा नाव्यशाखाः षष्ठवीथीषु भान्ति च। 
प्रं पञ्चभुषस्त्वेता वृलयञ्ञ्योतिष्कन्यक।ः ॥ १२१॥ 
अथात्‌-छटी भूमि कौ वीथियोमै,जो संख्या नृत्य शाठाओ की 
ऊपर कष्‌ आये ह उससे द्वियुणित समञ्चनी चादिये। परन्तु भूमिये तो 
पांच दीद । ओर इन मे ज्योतिषी देवो की कन्यकये सृत्य करती दै । 
म्षमोभूमिवीधिषु सच्छत्रेध्वनगङ्गलाः 1 
सिद्धाहूत्मतिमाकौणाः स्तूपा नव नवाईताः ॥१२२॥ 
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अ्थात्‌-- सातवीं भूमि की वीथियो मे छश, ष्वजा, मङ्गल 
द्रव्यो से युक्त तथा सिद्धपरतिमा अन्त प्रतिमाओं से श्लोभित मव 
स्तृप ( र्न की रादि ) दै । 
दिन्यरत्नप्याः सर्वेऽशुस्फुरदम्बराः। 
तके चान्तरिता भान्ति रत्नानां श्ततोरणैः ॥१२३॥ 
अथात्‌--देदीप्यमान रत्नौ से यने हषे, जिनकी किरणौ से 
सकाञ्च मंडल पणं हो रा द रेतसे वे नव दी रत्नराशिये र्नो केसौ 
(१००) तोरणोँ से अत्यन्त मनोहर मादूम पड़ती दै । 
अष्टानामपि भुमीनां वीथीनां पाश्वयोयोः । 
दारा वज्ञकपायन्या बन्छ्यस्तोरणशोभिताः ॥१२४॥ 
अ्थांत्‌--भाठौ ही वसुन्धराओं की बीथियो ( मार्गा ) के 
दोनो पार््बभाग मे जो द्वार है वे वज्र मयी कपाटो से युक्त है ओर 
अनेक प्रकार के रत्नादिको के तोरणो से शोभित दै । 
इति बीथीगतपदार्थवर्णनम्‌ | 
भाच्यां विजयकरं दारपपाच्यां वैजयन्तकम्‌ । 
भरतीर्यां य जयन्ताऽऽस्यषुद्यामपराजितम्‌ \\१२५॥ 
अथात्‌--पूरवदिशा मे विजयक द्वार, दक्षिण विका मे वेज- 


यन्त द्वार, पश्चिम दिरदा मे जयन्त द्वार ओर उत्तर दिष्ा मे अपरा- 
जित द्वार इस तरह करम से चां दिशा म चार द्वार है । 


परदिशो पुराणां स्युषहिरन्तरदेशके । 
द्वारस्य द्रयपाश्वस्था निधयो मङ्गलानि च ॥१२६॥ 
अर्थात्‌--वादिर भाग ओर भीतर माग मे छत्तीस गोर द्वार 
है ओर खन सष द्वारो के दोनो पाम्धमाग मे निधियें ओर मङ्गल दन्य ईै। 
पाण्डुकालमहाकाटाः पञ्सैसपंमानवाः । 
कंखपिद्गकरनाख्या एवौकोऽकशतपमाः ॥१२७॥ 
अथात्‌-~पाण्ड, काल, मदाकार पक, नैर्सप, मानव (ष्य) 
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कख; पिङ्गल, भोर रत्न, इस तरह ये नव निधये दै ओर ऽन सब 
की संख्या एक र सौ आठ रट। 
धान्यत्तवस्तु भाण्डानि वसपरासादकाऽऽयुधान्‌ । 
तूयौभरणरतानि यच्छन्ति निधयः कमात्‌ ॥१२८॥ 
अथात्‌ --उपयुक्त नव दी निधियं करम से घान्य; पत्वेक ऋतु 
सम्बन्धि पदार्थे, भाजन, चसन, आटय ( ग्ट ), आयुध; षाय) आभू- 
पण ओर रत्न इन पदार्थौ को देती ह । 
छउनचापरभद्ारतारखङ्भाष्दकेतवः । 
शुक्तः म्रदयक्माभार्त मद्लान्यषएक शतप्र्‌ ॥# १२९॥ 
, अथांत्‌--उन गोपुर्वारों मे छ, चामर) इरी, व्यजन 
( पखा ) दपण, घ्वजा, ओर करश्च ये आ्ठो मङ्कल द्रव्य एक २ सौ 
आड २ ( १०८ । १०८) ह। 
चन्दनागुरुकपुरगोशीषदिपूपत्‌ । 
गोपुरद्येपाशव तवेकैको धूपसदषटः ।॥१३०॥ 
अर्थात्‌ चन्दन, अगुरु, कपूरादि अच्छी २ छुगन्ध वस्तुभो 
से बनी हृदं धूप से भरे हवे एक २ घट गोपुर द्वारं के दोनो पान्वं 
;भोगमेहे। 
द्वाराणां रलसोपाना बाघ्याभ्यन्तरदेशके 1 
मध्ये पाश्वे श्रे चृत्यस्य पणिनिपिते ॥१३१॥ 
अथांत्‌--उन गोपुधारो के बाहर ओर भीतर श्लौ कीं 
सिये वनी हुई है । ओर दोना पा््वभाग म अनेक तरह की मणि- 
यो की बनी 'हुदं दो चृत्यश्षारायं हे 1 
साकानाठुदयादुचस्तोरणोदय ईरितः । 
तस्मादप्यधिको क्षेयो गोपुराणां महोदयः ॥१३९॥ 
अथात्‌ --जितनी ऊंचाई पाकारो की है उस से अधिक ऊंचाई 


तोरणो कौ हे ओरं जितनी तोरणो की. हे उस से भ ज्यादा ङंचाई 
गोपुरा क्री समञ्चन चाहिये । 


[॥ 
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सर्वेषु गोपुरेषु स्युस्तारणा रतनिर्पिताः । 
सङमपुष्परनादिमाराषन्यद्यरंकृताः ॥१६६॥ 
अर्थात्‌- सम्पूणं गोषुरो कै तोरण उत्तम २ र्नो के वने हे 
है तथा कलश, पुप्पमाका, एनमाका, ओर घन्टा आदिक अनेक 
पदार्था से श्ञोभित हं । 
इति गोपुरसम्बन्धिपदाथसूचनम्‌ । 


धूरीशाखबाहिभागाः शतं भकरतोरणाः । 
उन्तमागाः स्युरेषैकं शतं माणिक्यतोरणाः ॥१३४॥ 
अरथात्‌-धूूटीसाक के वादिर के माग तो मकराकार सौ तोर- 
णो ने युक्त द । ओर भीतर के एक २ भाग माणिक्य के बने हुए सौ र 
तोरणौ से शोभायमान है । 
सैरूयातयोजने तत्र दक्षाः परवेशानिरीमे । 
अन्तपहुमात्रास्सुदरौदा्यास्तस मावतः ॥१३९॥ 
अथौद्‌-- संख्यात योजन चाले उस धी शाल के भीतर जाने 


आने मे असमथ वृद्धपुरुष आदि भी एक भन्तञयहुते माव से समरथ 
ही जाति है । यद उसका प्रभाव द ! 


मिध्यादृषटिरभन्योप्यसंक्गीकोपि न वियते । 
यश्रानध्यवसरायोऽपि यः संदिग्पो विपयेयः ॥१३६॥ 
अ्त्‌--श्रीलिनदेव के समवक्षरण भे मिथ्यादृष्टि, जमन्य, 
असं्ी, अनध्यवसायी, सायक्ञानी तथा मिथ्यात्वी जीव नही 
रहते द । * 
तत्र मृत्युम नो जन्प न विदषसमरोद्भमो । 
ुथक्षा भीरजापीहा कस्यापि घ न विधते ॥१२७) 
अयात्‌ -समवदारणमे न तो कोई मरण को प्रघ ता दै 


न को$ जन्मठेता हे न किमी को किसी मे शश भाव रहता हे न को 
कामके बाणा से घायछ हाता है ओरन किसी के क्चेधा सम्बन्धी 
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तथा किसी के भय सम्बन्धी पीडा दो हे 1 इसे केवर जिन भगवान्‌ 
का प्रभाव कहना चाये । 
असंस्याताः पुरास्तत्र संख्याताः परश्वो नराः । 
स्तोकमानेपि भूमागे भमान्लहैसभावतः ॥१३८॥ 


अर्थात्‌-यह जिनदेव का माहात्म्य हे अथवा यो कहौ कि 
उनके पुण्य की पराकाष्ठा का उदाहरण है जो केवर थोड़ी सी सम- 
वारण की पृथ्वी म असंख्याते देव ओर संख्याते मद्य तथा पद्य 
समाजाते है । 
रिक्षद्धवने ५ 
च्वारिशद्धवनेश्षा दाररिशद्रयन्तराऽधिपाः | 
दवदवीदशदिवाधी्ाथन्द्राकौ सिदवक्रिणोौ ११३९ 
शति शतदक्रेः भणं ध्यायति यः समवशषरण भवेन । 
¢ १4 > क [> 
समरसबुद्धयादेन्तं स भवति युक्तो दिनैः कतिभिः॥१४०॥ 
¢ (4 3 ४३ [^8 
अधात्‌- जो भन्यपुरुष अपने भवतप सं सन्तापत आत्मा 
के शान्ति के लिये, चौतीस ५५ भवनवासी देवं के इन्द्रौ से, वत्तीस 
व्यन्तर देवो के इन्द्रो से, चोवीम कल्पनासी देवो के इन्द्रा खे, चन्द्र 
सूर्य, चक्रवर्तिं तथा सिद इस तरह स इनदरो से पूजित श्रीजिन देव 
का समवश्रण के भाव से ष्यान्‌ करते हं वे थोड़े ही दिन मे अविनादी 
शिव सख के मोगने बारे होते हं । 
.समवररणरक्षमीरयाखगस्ति भभूता 
कथयितुमिहं वाचा ताद्सीं कोपि नालम्‌ | 
तदापि हि जिनभक्लया प्रेरितः रिंचिदाख्यां 
वदति जकधिमाने बालकोऽत्रादुतं किमू ॥१४१॥ 
अर्थात्‌ --ग्रन्थकार कहते है कि जिन भगवान्‌ के समचशरण 
की जो वास्तविक शोभा हे उसे तो कोई भौ कहने को समथ नीं दे। 
परन्तु जिन भगवान्‌ कौ अखण्ड भक्ति स प्रेरणा किय हवे 
सरसे मन्दमति भो यदि कछ र्णन कर तो कोई आश्य की धात 
नदी ह । स्याकि यदि बालक समद्भ के प्रमाण को कहन ठगे तो 
किसे आश्चयं होगा । 
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५ ^ 1 
पावाथं--परन्थकार फा यह तात्पर्य है कि यह मैने जो समयं 
[4 (१ (4 [4 [4 (1 
शरण का वर्णन किया दै चह केष भक्ति वदा किया है वास्तव 
वणन नदी कुर सकता क्योकि जिसके वर्णन मे बंडे २ वाग्मी पुर्यो 
की भी जिहा स्तस्ध दाजाती है वहां मेश तो गणनादी क्या हे । 
भकल्याऽदतैः केवख्लन्धिसंगूजों 
अ, 4 ्, [> = 
मेधाकिना श्रीपनदेन निरताम्‌ । 
शक्राज्ञया धपैसद्‌ः स्थितां भिं 
विरोक्य चक्का धुं नरेश्वरः ॥१४२॥ 


अर्थात्‌ --नवकेवल लश्धि से भूषित श्री जिन भगवान्‌ फी 
भक्ति मे इन्दर की आशा पूर्वक बुद्धिमान्‌ वेर से बनाई दुई समवश्चरण 
छी शोभां क्रो देख कर श्रोणिक भदाराज अत्यन्त भानन्द को 
प्राप्त हुवे! 


विशेष प्रार्थना यह कि-- 


षस अध्याय मे समवद्रारण का वर्णन है । परन्तु भै समवश्रण 
छी रचना से विच्छुर परिचित न्दी ह । इसलिये समव है कि अह- 
घाद मे कितनी जगद अथं चिपयांस टुवा ्ोगा । पाटको से सविनय 
प्रार्थना कस्ता हू जहां २उन्दे श्प माद्धूम पडे उसे सूल पाठ से सीक 
कर । ओर शुने अक्ष समञ्च क्षमा प्रदान फरे । यदि सूचना से अ 
ग्रहीत करतो विशेष दया गी जिसे पुनरावृत्ति मे ठीक फरदौी 
यमी । 


इति सूरिश्रीजिनचन्द्रान्ते वासिना पंडित मेधाविना 
विरचिते धर्मसंग्रहे समवशरणव्णनो नाम 
दितीयोऽधिक्ारः | 


ग 





अथानन्देन भृपारः भजाभि! परिवारितः । 
धृरीगो ुरमध्य स भरविवेश यथाविधि ॥१1॥ 
अर्थात्‌-समवकषरण के देखने क षाद महाराज श्रेणिक 
शपनी प्रजा के साथ धूटी्चाठ भाकार के गोपुरद्वार मे प्रवेश करते 
हुवे । 
अनेकाऽऽशवयपूर्णं तसविरोक्यान्तरङ्गतः। 
वीथीपाश्वदरयेऽपदयद्ववले नाटचशािके ॥२॥ 
अर्थात्‌ -अनेक तरह के आश्चर्यो से युक्त पूलीशाक के, 
गोपुरद्वार की शोभा को देखकर महाराज श्रेणिक भीतर गये चां 
पर वीथियो के दोनों पारश्वभाग मे दो नारयश्चााये देखी । 
एकैकस्यां त्रिशाराय दरा्रंशद् भूमयः । 
द्वातिसत्मतिभूम्येषं भावनापरफन्यकाः ॥३॥ 
नत्त न्ते रसानेकान्‌ गायं गाय जिनोत्सवम्‌ । 
+भ "का, [) न 
ददशामभदख नन्रा ददता; इषमाज्ञाठम्‌ ॥४॥ 
अथौत्‌-एक २ नाटय्षाडा मे तीन २ श्राय ओर ह उनम 
घरत्तीस गङ्ख भूमियो मे अनेक धकार के उत्तम २ अभिनय वताकर 
दत्य करने वाठी, जिन भगवान्‌ के उन्सदका गान करने वाङ ओर 
सन्धुख पुष्पाञ्जलि को क्षिपण करने बाढी भगनवासी देवा की त्तीस 
२ कन्या को सदारा श्रोणिक देखते हुवे । 
तद्रीध्यां वहु मध्येऽस्ति हेत्ेन्द्रमणिनीरुमा । 
अनेकशोभया भुमी रम्या पानाङ्णाऽभिधा [पा 
अथोत्‌--उस वीथी के वीच मे गोलाकार, इन्द्रनीरमणि कौ 
कान्ति के समान, ओर अनेक प्रकार की विवि ष्रोभा से युक्त 
अत्यन्त मनोंदर मानाङ्कण नाम की एक वसुन्धरा है । 


( ५१ ) 


तष्य परथमः श्रारशतुगो पुरन्दरः । 
दृखदजपताकोऽस्ति योतयन्‌ गाः स्वररिमभिः ॥६॥ 
¢ किष क 1 ५. 41 [4 
व उस प्रथ्वी के वीच म चारगोपुरद्रासं से मनोहरः 
जिसमे ध्वजा ओर पताकाये उड़ रद है ओर अपनी किरणो से पृथ्वी 
मेडर की श्लोभा को वाने वाला पदा प्राकार दै 1 
तदन्तषेणसंहं ह नाना दिव्यतर्ुरत्‌। 
फोकिलाकठरावं तद्धापि किननसयुगमकेः ॥ ७ ॥ 
अर्थात्‌-उस प्राकार के मध्य भ अनक तरह के शोमायमान 
क्षौ से युक्त ओर जिस मं कोकिलाओ का मनोहर शब्द्‌ दो रदा 
ष देषा घन किन्नर देवो के मिथुनो ८ देव ओर देवाङ्गनाशो ) से 
शरोमा को धारण किये हवे दै । 
तन्पध्ये लोकपालानां पु्ौदिए पुराणि च । 
रम्पाणीन्दोः कृतान्तस्य बरुणभ्रीदयोः पृथक ॥८॥ 
अथात्‌--उस बनके यीच मै पूरव पश्चिम आदि दिशाओं भे 
लोकपालो कै छुन्दर धर ह । ओर चन्द्रमा, कृतान्त; वरण तथा 
श्रीदय नके अरग अरग इ । 
शाङसतदन्ते माति तदन्तवौपिकावने । 
खस्वदिक्षवग्रनिकलयवतिशनां पुराणि षे ॥ ९ ॥ 
अर्थात्‌- उत्त घनके भीतर प्राकार ह । भाकार के भीतर षा- 
पिका जोर म है । मौर अपनी २ दिक्षां म अभ्ष, नैत्ऋत्य, षायु 
इनके स्वामिया के पुर दै । । 
विचोतते रतः शारो विशो दिध गोपुरे! । 
त्थ्ये जीणि पीठानि भान्त्युपयुपारे स्थितम्‌ ॥१०॥ 
अर्थात्‌--यनको उष्घन करके चासो दिया भचार गोः 
र वासे से पलोमायमान उन्नत प्राकार दै । उसके बीच म तैन पीठ 
डपर २ स्थित दै । । व. 


( भरे ) 


बैडृथेमरत्नानां त्रयाणा्ुदयो षे । 
अष्टौ चत्वािरिचत्वारश्वापाः रपेषु ईयते ॥ ९९ ॥ 
अथात्‌- श्र इृषभनाथ भगवान्‌ के समय म क्रमत वेदय 
मणि, सुवणं तथा न के वने हवे उन तीना पीठं की ऊंचाई आः) 
चार, तथा चार धनुष की थी ओर वाकी के तीर्धकरो के समयमे 
उतनी नदी है । 
सोपानास्तकवतुदिष्वषएटवतथत्राः कमात्‌ । 
उच्छिन्नदीपविस्ताराः शोभन्ते पणिभाद्ुराः ॥ १२॥ 
अथात्‌ -उन तीनो पीठा की सीदियि चारों दिशाओं मे क्रम 
से आठ, चार ओर चार (८1 ४। ४) ह उनकी ऊँवाई ओर विस्तार 
घरावर नदी हे । ओर वे नाना तरद के रत्नो से देदीप्यमान है। 
आद्य द्वितीयपीटस्य विस्तारो नास्ति सप्रति । 
दंदाः सदस्तमके हि दृतीयस्याथ विस्ठृतिः ॥१३१ 
हृपभस्य परषां तु हानिः खखानुसारतः । 
चतुर्विंशतिमो भागः करपशोद्धस्तदन्लोः ॥१४॥ 
अथौत्‌-प्रथम पीड ओर द्वितीय पीठ का विस्तार जो श्री 
दृषभनिनेन्द्र के समय म था वद विस्तार श्री बरद्धमान स्वामी के 
पीठो का नही हे । किन्तु तृतीय पीठ का विस्तार एक हजार धष 
भ्रमाण हे । बाकी के तीर्थकर के पीठा का विस्तार अपने २ अचु- 
सार चौवीसवां भाग न्यून हे । ओर अन्तके दो तीर्थकरों के पीठो 
का विस्तार आधा २ है! तात्पयं यह है किं जा विस्तार नेभिनाथ . 


काटे उससे आधा पार््वनाथ का, ओर जो पार्ग्वनाथ के पीठका 
विस्तार है उससे आधा वद्धंमान जिनेन्द्र का समञ्चना चाद्ये । 


मानस्तंभोऽस्ति तत्रादौ चहुष्कोणोऽन्यवतेरः। 
वज्नस्फटिकनिहयमयो मुखादिषु कमात्‌ ॥१५॥ 
अधात्‌--वहांपर आदि म चतुः कोण, ओर ऊपर से. गोला 
कार'मानस्तंम हे । वह मूल माग, मध्य भाग ओर ऊपर के माय 
मे कम से पञ्च, स्फटिक भोर वैडूय मणि से वना. हुवा हे । 


( ५३) 


बृपभेशस्य विस्तारथापा दयुन-सदसरकम्‌ । 
क्रमशो हानिरन्यषु चतार्विशां शको द्विएु ॥१६९॥ 
अर्थांत्‌-श्नी वृषमनाथ जिनेन्द्र के मानस्तंम फा धिस्तार 
वसौ अठानवे (९९८) घुष प्रमाण दै । ओर शेष तीर्थकरों के 
मानस्तभे का विस्तार क्रपसे चतुर्विशतिवं अं दीन दे । 
हानिर्धसषि ४१ दस्त द्वी २ अंगुलयः ८ 
नेमि सावत्‌ । अन्ददयो; ४० २० ० १ 
अ० 8। 
दादशाभिहतस्वस्योदयः; खनिनदी्तः। 
योजनं साधिकं फेविदाहुराये परेषु न ॥१७॥ 
अ्थात्‌--कितनं कातोंमत है फ मानस्तंम फा विस्तार 
अपने २ जिन भगवान्‌ के विस्तार से वारव अक न्युन है ओर 
कितनौ का मत यद है कि वृपभनाय स्वामी फे मानस्तम का विस्तार 
एक योजन ने छ अधिक कने का है । केष तीर्धकरों के मान- 
स्तम का इस तरह नदीं ह्‌ । 
घटाचापरसरफेतुरत्नफु्टस्रमादिभिः । 
वरः खदशनाद्न्यपिध्यापानमर्भजनः ॥ १८ 
अर्थात्‌-धंटा, चामर, ध्वजाय, एन, पष्पमाल्य यादि 
पदायौ से श्लोभित ओर अपने ददोनमात्र से मिथ्यात्वियो के मान 
को नाश्य करन वारा दै। 
है क ® 
तच्चूरा्यां चतुर्दिपु खेकंका प्रतिमाहताम्‌ । 
भातिहयौष्टभी रम्या ष्िमाप्रास्तकरमपा ॥१९॥ 
धर्थातू--उस मानस्तंम की चूलिका म एक २ अरन्त भग- 
चान्‌ की भरतिमा चासं दि्षा्थ म॑ द । वे परतिमाये आठ भ्रातिदहायौ 


से मनोहर तथा जिनके देखने माजसेपापका नाद्य दहो जाता 
पेसे द्विव्य स्वद्ूप साठी द। 


( ५४ ) 


शारुजयवारिभागे हदा मान्ति दित प्रति । ˆ 
क कर क 
चत्वारः परोक्तनामानो रत्नसोपानतोरणेः ॥२०॥ 
अथात्‌--तीनौ कारों के बार एक र दिक्वामे चार चार 
हृदं ( बापिकाय \ नो की सीढिये । तथा तोरणा से अत्यन्त शोभा 
फो घारण करती द । उनके नाम पदठे कद अये द । 
इति मानस्तमवर्णनम्‌ 
इति वीक्ष्य भियं चेवीं पानस्सभसमीपगाम्‌ । 
वहिमौगथुपागलय इदङकैडान्यश्निभियत्‌ ।२१॥ 
अर्थातू-इस प्रकार मानस्तंभो के समीप की चड़ी भारी 
श्लोमा को देख कर महाराज भ्रेणिक बादिर अयि ओर वदां सरोवरों 
छे ण्डा के पास ठटरते द्वे । 
निरसैः सात्वा पांशुन्‌ पक्षार्य पादयोः । 
बहुनन्मज्पापानि रजांसि च पवितनितः ॥२२॥ 
अर्थात्‌--उन ङण्डौ के निर्मकजर से अपने चरणो को धोकर 
स्नान करते हवे । अन्धकार कहते है कि महाराज श्रेणिक ने केवल 
खपने पार्बो की दी धूटी को नदीं धोई हे किन्तु जन्म २के उत्पन्न हवे 
पापोकी रजको मी घोडाली है । 
दृद्वारीणि पत्राणि वनानां इषुमानि च । 
सपादाय क्रपादपीठन्रयमारहय तस्थिवान्‌ ॥२३॥ 
अर्थात्‌-- महाराज श्रेणिक स्नानादि से पवित्र होकर पश्चात्‌ 
सरोवर के जर को, यनो के पर पुष्पादिकों को अपने हशाथ मे ठेकर 
क्रम से तीनौ पीठो पर चदृकर स्थित हूवे । 
मानस्तंमे चतुद प्रतिमाः प्रतिमाः श्रिया । 
म £ 
जुरा नखा पयोष्ुस्येदन्यैरम्‌यचेगन्धुदा ॥२४॥ 
अथौत्‌-महाराज श्रेणिक, चारो दिाओं मे मानस्तमकी 
अरतिमामों को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके ओर स्तुति करके जठ 


( ५५ ) 
चन्दन; साक्षत) पुष्प, नैवेद्यादि द्रव्यो से हषे पूर्वक उनकी पूजन 
करते हवे । 
ततोऽन्यभागसोपानमार्गेणोत्तीयं इषितः । 
शराखत्रयं सक्ुध्य क्रमाद्रीथीयुपेयिषान्‌ ॥२५॥ 
अर्थात्‌--जिन परतिमाओं की पूजन करने के वाद्‌ दूसरी मोर की 
सीद्ियो से उतर कर दषं पूवैक तीनो प्राकापे को उद्टुघन करके करम 
से वीथी म आये। 
तत्राऽपि पूर्ववच्छाटे षिशाछे इषटवानसौ 1 
¢ / र "अ 
तत्पाशगुगमसद्ुपषटूमापिवासिते ॥२६॥ 
अथांत्‌ू--वीधियौ मे भी पहटे के समान बूत वदी दो चृत्य- 
श्ाकाभं को देखी । वेनरृत्यस्ाखाये अपने दोनो पाश्डभाग म उत्तम 
धूप फे जठते हवे घटो के धूम से अत्यन्त श्युगन्धित दै । 
वैत्पासादभूवीथीवेदीमुे सतोरणा; । 
द्वारः विम्य केचिच यान्ति तत्यायोद्रैयो; ॥२७॥ 
अ्थांत्‌--कितने लोग चेत्यभूमि, भासादमूमि, वीथी, तथा 
धेदी के मूलभाग मे तोरणा से शोभित द्वारो मे प्रवेश्य करके उनके 
दोनो पाश्वभाग मै जाते दै । 
क्रीडिता तत्न वापीषु ल्लाता काताऽम्बुजानि च। 
जिनमन्दिरमभ्यच्यं पुनरायान्ति मागधम्‌ ॥२८॥ 
अथति--वहय पर नाना तरद की क्रीडाओं को करके ओर 
घापिकारओं मे स्नान करके पवि कमल पुष्यो को अपने २ हाधोमे 
लेकर जिन मन्द्रो की पजन करते दै ओर इसके बाद अपने देश म 
भते दै। त 
एष हाराणि वेदीनां शाङानां कतिचिक्रमात्‌ । 
निधिमंगटसदुपथटभाञ्ज्यतिलधयन्‌ ॥२९॥ 
छरताज्ञछिः स्तुवन्नायं पदयन्दृल्यानि भूते । 
` भृष्वन्गीतानिं नारीणां देवीनां च नमोङ्गणे ॥३०॥ 


{ ५६} 


. ‹ सप्मीखहभुवीथ्यौ ग्वा स्तपाक्चषैषकः । । 
न 6 [रवि ५ 
तष्वदत्सिद्धरूपीण स्तुताऽऽने यथाविधि 1३१1 

त्रिभि; कुटकम्‌, 


अथात्‌-- महाराज श्रेणिक, इस तरह निधि, मङ्कलद्रन्य, ओर 

उत्तम धूपो के घटो स शोभित कितने) वेदौ ओर भ्राकारो के द्वारौ 
की उष्टघन करके अजल पूवैक जिन भगवान्‌ की स्तुति करस्ते हवे । , 
श्सफे अनन्तर प्थ्वीतछ मै खियौ के जर आकादी मण्डलं म देषा- 
कनां के नत्या को देखते हवे जौर मधुर २ गीतो को सुनते हवे 
सातम गह नाम की पृथ्वी की वीथी मे आये । वहां पर नवशतो 
को तथा उनमे स्थित अरन्त तथा सिद्ध भगवान्‌ की परतिमा की 
स्तुति करके यथोक्तरीति से पूजन की । 

ततः स्फाटिकशरस्य भारं भाति गोपुरम्‌ । 

भपय गणभूवीरथीं गताऽऽ्चं पाठमारुहत्‌ ।॥३२॥ 


भ, 


। अ्थात्‌- इसके बाद्‌ स्फटिकमयी प्राकार के देदीप्यमान 
गोपुर मेँ पचे करके गणनास की वसुन्धरा की पृथ्वी म गये चां 
जाकर पठे पीठ पर चडढते हुवे । 

इति प्वेरावर्णनम्‌ 
¦ स चायं पीठमारुढच्तिपसैलय इृताञ्जिः। 
पुजाद्रव्यश्पानीय भकट्या स्तौतीति सन्मतिम्‌ ।॥३३॥ 
अथात्‌--मारान् श्रेणिक पले पीठ पर चद्‌ कर जिन भग- 
घान की तीन प्रदक्षिणा देते हवे ओर पूजन सम्बन्धि उत्तम २ द्र््यो 
को दाथ मै लेकर भक्ति पूवकं जिन भगवान्‌ को स्तुति करने ठगे । 
,जय घातिषिनिद्क्त नयाऽऽपक्त विवभरियाम्‌ ! ` 
जय सदशेनज्ञान सुखवीयेयुत पभो ॥६४॥ 
अथीद्‌ -ह चार घातिया कर्म के नाश करने षले याप 
लय फो परापर हो । दे मोक्ष रूपौ लक्ष्मी के स्वामी आप अय को प्रात 


(, ५७ ) 


हो । हे दीनानाथ ! दे अनन्त द्वन, अनन्तक्षान, अनन्तसुखे भौर 
अनन्त्य रुप स्ाधीन लक्ष्मी से विभूषित आप सर्वात्कषवान्‌ दो। 
मावध-हस संसार मै आप से ओर कोर उत्कर्षवान्‌ नष हे । 


रागद्ेषादिपह्टस्तवं भवकक्षदषानछः | 
दुबदितरसंधदचेर्पाटनमङयाऽनिख. ॥३५॥ 


अर्थात्‌ --े परमेश्वर [इस ससार मँ हरि दरादि जितने देवत 
ह वे सव तो रागद्वेषमो्ादि शुम के सर्वतो मावेन कंकर हो र्ट 
है । उनसे अनादि काठ से इस संसार म भ्रमण करने वाले दीन 
संसारी छोगो का कल्याण होना असंमवदोसो ही नही है किन्तु 
उनके सेवन से उल्टी ससार की स्थिति समुद्र की तरद गहन हाती जाती 
हे! इसङिये रागद्वेषादि दुर्निवार शञ्जुमओ को जीतने वारे आपदी से 
स ससार के जीचो का मला होगा । आप दी संसार रूप 
चन के भरम करने के लिये दवानरु समान ठो । ओर आपी 
भिभ्यावादी प वृक्षो के समूह के उत्पाटन मे प्रख्य काट की प्रचण्ड 
वायु के समान दो । 
घोग्योत्पादव्ययिद्रन्यपूरितं शवनोदसरम्‌ । 
सम पश्यसि दस्तस्थषुक्तावन्निन वेत्सि च ॥६६॥ 
अथौत्‌--दे जिनेन्द्र ! उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्य गुणो से युक्त 
द्रव्यो से यद ससार भत प्रोत भरा हुषा है इसके, हाथ मे रखे हूवे 
माती के समान एक साथ जानने वाठे ओर देखने वाटे आप कै 
समान भुञ्चे कोई नदी दीखता । भावार्थ-ओर ठोगो फी सर्वश्च 
के विषय मे जो कट्पना हे बहं केवल कल्पना माज हे । 
अहमिन्रा न तदेवा न तचक्धरादयः । 
न, न, ज दे ५ ् 
सर्व तैकाटय्माक्षतवं यरसोरूयं निजमर्नुपे ॥३७॥ 
अ्थात्‌--अदमिनद्र तथा चक्रवर्तिं आदि भी आप के समानं 
नही है क्योकि वे तो केवट स्वर्गं तथा प्रभ्वी मण्डल के पराधीनं 
सख के मोगने घले द सौर आप तो अपने मात्मीय अविनाङी घुख 
के भागने वारे शे । 
4 


( ५८ ) 


यदन्तरायकमोस्तादुतपननं बाह्ठमन्तरम्‌ । 
तस्य र्स्य सामथ्यं स्तोतुं कोऽङं भवेत्तव ।॥३८॥ 
अथात्‌--हे करुणासागर ! अन्तराय कमे को सर्वेथा नाका 
हो जने से जो वाह्य ओर आन्तरङ्किक शक्ति भगर हर है उसके 
वर्णन करने को इस संसार मे कौन समथं है ।. 
मोक्षपार्गोपदेशीश जगतापमृतोपमम्‌ । 
वचस्ते हृदि सरपं. इयालिमाजरामरम्‌ ॥३९॥ 
अर्थात्‌--दे भभो ! संसार के दुःखो से प्रस्त जीनो को मोक्ष 
के मागे का उपदेदा करने वाठ, ओर संसार के जीवो को अभरत के 
समान तुम्दारे वचन जिन जीवो के हृद्य मे स्थान पे तो क्यावें 
खन्द मोक्ष की प्रापि नदीं करेगे ! किन्तु अवश्य करेगे । 
दुथकोटि तिरसडुव्नाथ ते दौपनिमण्डलम्‌ । 
असुमिथ्यातमोर्िं स्फेटयत्न्तरासन ॥४०॥ 
अथाद्‌-े मगवन्‌ ! कोर सै की काम्ति को तिरस्कार 
करने बाढी तुम्हारी कान्ति का समू जीवों के मिथ्यात्व रूप अन्ध- 
कार के समूह का नाद करे । भावा्थ-- सूर्यं तो केवल अन्धकार 
कादी नाद्र करता है ओर आप्तो जन्मरमे दुःखो को देने बाले 
मिथ्यात्व रूप गादृान्धकार के नादा करने वाठे हदो इसलिये जीवो 
के सूये से असंख्य गुणे उपकारी दो । इस से जिनेन्द्र का स्यसे मी 
सधिक मादात्म्य समञ्चना चाद्ये । 
घञ रत्रमये गौरे मासि सिंहासने विभो । 
क विचित्रे = € ० 
मुराद्विनिखरे तिष्ठन्‌ विचित्न पेनतेयवत्‌ ॥४१॥ 
अर्था त्‌-हे देव ! रत्नो से जडे हुवे सिद्ासन के ऊपर विराजे 


इवे आप पेते मादछूम पड़ते हो मानो आश्रयकारी मेरु के दिर के 
उपर चेडा हुआ गरुड ही है क्या ! 


नभसो देषनिशक्ता पतन्ती इषुमावरी ) 
चयोतते ते पुरोऽपीश्च हंरश्रेणिारवोऽ्वा ॥४२॥ 


॥। 


( ५९ 9 


यर्थात्‌ 
त्‌--दे शुणरत्ताकर ! आकाक से देवता छोग आप 
कै उपर जो पढ की वपी करे दै उन पुष्पं छी शरेणि आप के आगे 


पस श्रोभायमान होती हे मानो हसो की उन्वर पक्तिं है क्या १ 
यत्र टषोप्यश्नोकोऽभूत्सदापछवसंयुतः। 
त्वत्सामप्यान्न $ तच सद्‌ा पसंयुतः ॥४३॥ 

8 कर (९ 
त अथात्‌- & कव अशोक तरु भी निरंतर जहां नवीने २ प्व 
फरक युक्त होता दे । ठुम्हारे निकट होने से एेसा फोन ब्रक्च ्ोगा जो 
पषा स सगत न हो। 
भावाध--आपका माहात्म्य हौ पेखा है जिस से अहां भाप 

विहार करते हे वहां पट्‌ऋतु सम्बन्धी फल फूलादि स्वय फल जते ह 
ध्वनतीविपति गंमीर दुदुभिस्त नभस्तछे । 
आगत्या श्रयतेनं भो लोका यातं रिवारयम्‌ ॥४४।॥ 

अरथात्‌- परमेश्वर { आकारा मड म यह आपका दुदुभि 
शाब्दः करता है किन्तु यों कटो किं चष अपने शब्द्‌ फे व्याज से जगत 
फे जीर्वा को सम्बोधन करके कता दहै कि मोक्ष म जाने वालेश्री 
जिनेच््का आकरके सेवन करो । 
¢ [4 [9.५ 
भावाथ--यदि तुम अपने आत्मा कोसदा के लिये अविनाक्षी 
स्थान मे प्हुचाना चाहते होतो जिनदेव का भक्ति पूवकं सेवन करो । 
चामरं बीञ्यमानं ते वपुजेयति हैपभम्‌ । 
निश्रररेव देषद्रः साय चन्दरकरभभेः ॥४५॥ 
अर्थात्‌-हे जिनराज ! चन्द्रमा की किरणो ऊे समाने इल्वठ 
चमरो से बीज्यमान तुम्हारा दुवेण की कान्ति के समान व्ररीर एसा 
शोभायमान होता दे भानो नि्मरु जक के नीज्जरना से शोभोयमान 
दिमाख्य परमत का शिखर दै क्या १ _ , । 
उसैदख्मनयं देव यृक्तावहिभिरितम्‌ । 
भातीषेति वदन्मां वा जिन रत्रनयं सितम्‌ ॥४६॥ 
अर्थात्‌--दे देव  मोतियो की मालाओं से मनोहर य़ उज्बल 


( ६० ) 
` आपका छन्र्रय पेसा भाूम पडता है मानो सुश्च सम्यगददीन, सम्‌- 
यग््षान ओर सम्यक्यारि रूप रत्नश्रय का हो बोध कराता हे क्या १ 

लक्ष्मीः सस्ातिहायाणामीदग नान्यन्न राजते । 

या भूतिः फरपदृक्े सा वव्वुादिषटुमे तः ॥४७॥ 

अर्थात्‌-दे स्वामिन्‌ ! उ्तम पातिहार्यो की कोभा जेसी माप 

मे मनोहर माष्टूम देती है वेसी भौर किसी मे नदी श्लोभती 1 यष 
धात ठीक हो है कि--जो सम्पत्ति कल्पवृक्षो म है षष्ट वत्बरूल-आदि 
तरसा म कषां ९ । 

निरंजन निराहर धीर वीर जिनेश्वर । 

निर्मोह निरदकार निःकषाय निरामय ॥४८।॥ 


अरथात्‌-हे कममल रषि ! हे भाहारादि की घाधा से परा- 
सुख ! हे धीर ! हे कर्मरूप दुर्निवार शश्चुओं को नाकच करते वाठ 
मदा भट 1 हे जिनेश्वर ! हे संसार की स्थिति के मूल कारण मोह 
से दूरवर्ति}हे अभिमानादि रणो से रहित 1 हे क्रोध मान मायादि 
संसार की द्धक कषायो से रदित ! हे नीरोग ! स ससार मे जसे 
आप इनगुणो को घारण करते हँ वैसा ओर कोई देव मेरी दृष्टि स 
नदी आता 1 इसछिये आपके चरणो का शरण केता ह अप अथाह 


क, भ, 


संसार पारावार से मेरी रक्षा करो ! 

यशचकरीति ते पूजां पोमवीति स पएूनितः। 

चेक्रीयते व यो ध्यानं ध्येयो वोभोति सोऽञ्चषा॥४९॥ 
| अर्थात्‌ -हे दीनदयाल ! जो आपकी भक्ति पैक पजन करते 
दे वे तो सतिद्चय करके पूजन के योग्य हति दै । भर जो आपका 


५.१ 


[व ५ १ ७ ० ऋ ४ 
सपन हृद्य मे ध्यान करते हं षे स्वं छोगों के ध्यान करने के योग्य 


भ, ॐ 


हत) 
मां सद्र सवग पततं नरकाख्यात्‌ । " 
भे भवे त्वदद्ी पे शरणं दुःखवारणम्‌ ॥५०॥ 
अर्थात्‌-हे लोकालोक को पक समय मे जानने घाते | नरक 


( ६१ ) 


मै गिरते वे सुद्य दुःखी का उद्धारकरो । ओर आपके चरण कमर 
भव २ भ मेरे लिये भवलम्बन हो तथा इुःलो के नाह करने वलि ो। 
स्तवेति चरनाधीशो युक्त्या व्यापुरितस्ततः 
€ © 
सयुत्तीयं स्वकोष्टस्य सोपानपदवीं गतः ॥५१॥ 
अ्थांत्‌--एस तरह युक्ति पूैक मदाराज श्रोणिक जिन देवकी 
स्तुति करके उनके चरणा म नमस्कार करते हुवे । फिर सीष्ट से 
छतर कर अपने कोठे की ओर गये । 
बुद्धयादिक्द्धिसम्पन्नान्यथावद्गुणवारिधीन्‌ । 
गोतमादीन्धुनीनत्वा नरकोष्टुपरिथतः ॥५२॥ 
अथात्‌-- इसके बाद्‌ बुद्धि आदि उत्तम २ ऋद्धियो से युक्त 


ओर यथावत गुणा के समुद्र. भगवान्‌ गोतमादि महपियो को नमस्कार 
छरके अपने कोटे म गये । 


कारेऽनीहे तिश्ुवनणरो धौव्यनाशोद्धवात्म्यान्‌ 
४४ रि 
जीवाच्थानिगदति वचःसप्तभद्गीतरङ्े । 
नित्र्थाध्या निजनिनगणे वद्धहस्ताग्जयुग्पाः 
भृण्वन्तस्ते छिखितवपुषो वजभित्ताविवाऽऽसन्‌ ॥६५६॥ 
अर्थाद्‌- जिस समय तीन जगत के गुरु श्री वद्धमान स्वामी 
अपनी दिव्यध्वनि से उत्पन्न सप्तभग रुपी तरङ्ग से चारा काठ 
्नोज्य, नादा ओर उत्पाति स्वरूप जीवादि पदाथा का यथाथं निरूपण 
करते थे उस समय अपने करकमला कों कलार भाग म सकुलित 
कमल की तरह जोड़ कर भगवान्‌ के उपदेश को नने वाले सर्वं 
दिगम्बर श्नि आदि समवारण के रोग रेसे शोभते थे मानों 
वज्जमयी भित्तिम छिचखिहुवे चित्र दहंक्या! 
निजनिजहदयाकूतं पृच्छन्ति जन नराऽपरा पनसा । 
श्रुसाऽनक्षरवाणीं बुध्यन्तः स्यु्विसन्देदयाः ॥ ५४ ॥ 
अथात्‌ -समवष्षरण मे वेढे हुवे मलुण्य, देवादिको को जब 
किसी विषय का सन्देह मन मे होता था उस समय भगवान्‌ की 


( ६ ) 

अक्षर रहित वाणी (दिव्यध्वनि) को सुनकर चे सवं अपने २ परश्च फे 
उन्तर को समदय कर सन्देह रदित टौ जते थे । 

संज्ञानोधोतिता्े सचामिह विदधच्छूणिफो जीवदुरूये 

मिथ्यायं सप्चकमक्षयमिदमकरोच्छ्वश्रषकष्टमायुः । 

कामीकृलयाप्यनेकत्र्तीनियमकथाः परहनयन्भूधरणां 
„ मेधावीष्ख्यमागात्तुरगिरिरिवयःश्रीनिनेन्दोः समायाम्‌।५५ 

भावार्थं बुद्धिशाछि महाराज श्रेणिक, केवल कषान के द्वारा 
वर्णन विये हुवे जीवादि पदार्थोमे प्रधान जीव द्रव्य म अपनी प्रीति को 
बढ़ाकर मिथ्यात्वादि सात कर्मा को क्षय करते हूवे। ओर पूवै पापके 
फल स नरक की उत्कृष्ट स्थिति (आयु) को भी ह्ुभ कर्मोके 
बर स घटाकर अनेक घकार के जत नियमादि की कथाओं को 
भगवान्‌ से पृञते हुत्रे। भअन्थकार कहते है कि श्री वीर जिनेन्द्र के 
समवररण मे उस समय महाराज श्रेणिक, ओर सम्पण राजा रोगो 
के वीच मे प्रधान बुद्धिमान गिनेजाने रगे जिस तरह सम्पूणं पव॑तौ 
क बीच मे खमे पव॑त उत्तम गिना जाता हे । 


दति सूरिश्रीजिनचन्द्रान्ते वासिना पंडित मेधाविना 


विस्चते धर्मसंग्रहे श्रोणिकस्य निजकेषटोपवेशन 
वणेनो नाम तृतीयोऽधिकारः ॥ ३ ॥ 


श 





अथैकदा गणाधीकश्षः भेणिकं चेलभापत । 
देशनां श्रृणु सम्यक्ताठेकाराठंछृतममोः ॥१॥ 
अर्थात्‌--किसी समय श्री गौतम गणधर महाराज श्रेणिक से 
कहते हवे कि--राजन्‌ ! सम्यक्त्व रूप पवित्र भूषण से विभूषित श्री 
चीर जिनेन्द्र के उपदेश्च को सनो । 
एुवापरस्ुदराप्रसमिरायूपर्रयोः । 
संयोगो दुकभो यद्व्तदासमदजन्मनोः ॥ २ ॥ 
अथांत्‌- यदि पूर्य समुद्र मे समिला डा दी जाय जौर पश्चिम 
के समुद्र मे यूप डारुदिया जाय तो यूप के चिद्रका ओर समिका का 
सम्बन्ध जितना दुम है उतनादी दुटैभम आत्मा ओर मानव पर्याय 
का सम्बन्ध हे। 
भावार्थ मानव जन्म का मिलना वहत कठिन है इसलिये 
जिन्हे दस रन का छाम हवा है उन्दँ अपने कल्याण की ओर चित्त 
देना चाद्ये । # च ह 
नरस्वं दुम जन्तोश्चमरतोऽस्य भवाणवे । 
सिकताज॑रुधो भूषं वजवसारविते ॥ १॥ 
भावाथं-- सति गहन इत भव सुद्र मै अनादि कार से भ्रमण 
करते ह्वे जीवो को मानव जन्मकी भक्ति अत्यन्त दुष्कर है 1 जिस 
तरह अपार षां के समुद्र मे गिरे हवे वञ्जरत्न का पाना दुभ हे । 
वहूनां कमणा राजन्‌ क्षयाप्पभावत्तः । 
मनुष्यकभेणः पाके यदि भाप्तं कथंचन ॥ ४ ॥ 
धर्थेण सफलं कार्थं तत्तदा दुःखहारिणा । 
सुखाभिलापिणा स्वस्य जलसेकेन सस्यवत्‌ ॥ ५ ॥ 
भावार्थं -हे मगधाधिपति [अनेक जन्म २मे उपाजन किये हुये 
पाप कर्मो का किसी तर क्षयोपश्चम ने से ओर मचुप्य नाम कमे 


( ६४ }) 


के उदेय आने से यदि किसी तरह यह दुष्कर मानव जन्भ मिटा है 
तो उसे धम का सेवन करके सफर करना चाये । यदि तु्दे इः 
के नाश्च करने की तथा सुखो के प्राप्त करने की अभिलापाहे तो। 
क्योकि कृषी छोग धान्यादिकों की धाति दोने * से तबदी खी शेते 
ह जव पठे उनका जल से सिचन करते रतेर्हे। . ` 


भावः्- सुख भाति के मूल कारण धसे को समदय कर भति 
दिनि उसक सग्रह मे प्रयत्नशील रदना चाष्टिये । | 
आप्नेन भाषितोधयं आप्ता दोपविवनितः। 
ते चाष्टदशवि्ेया बुद्धिमद्धि. धुधादयः ॥ ६ ॥ 


¢ [~प [4 [4 
भावाथे- जो स्वैक्ञ का कडा हुवा हे वदी ध्म कदा जाता हे । 
परन्तु चह दे दोषो से रहित होना चाद्ये । वे दोष श्चुधादि अर 
प्रकारके दे। 
उन्हीं अगरह दोषों के कमसे नाम कहते दै- 
क्षत्पिपासे भयद्धेषौ मोहरगौ स्पृतिर्जर । 
रुऽृती खदखदौ च मद्‌! स्वापो रति्मनिः ॥ ७॥ 
विषादवेसमयावेतो दोषा अष्टादशेसिाः । 
€ 0 द द क [५१ 
एभिषक्तो भवेदाप्नो निरञ्जनपदाधितः ॥ ८.॥ 


भावाथं- क्षुधा; पिपासा, मय, द्वेष, मोद, राग, स्मरति वृद्धा 
स्था, रोग, त्यु, पसे, खेद, मद, निद्रा, प्रीति, जन्म- विषाद्‌ ओर 
आश्चयं इस प्रकार ये अठारह दोय द । जे इन दोषो से जष्कृता होगा , 
ची ससार का उपकारी आप्त ( देव ) कदखाने का माजन कटा जा 
सकता है । ओर उसेदी निर्जन कहना चादिये। तात्पयं यह दे कि 
^ रफ्तेन दूषित वखं नहि रक्तेन शछुद्धयाति “ खून से भरे हवे चख 
को यदि खुनदी से धोया जाय तों वह कभी पचि नहीं हो सकता उसी 
तरह जो स्वय राग द्विपदि दोषो से अपने अनन्त शक्ति दालठि आ- 
त्माको छोटा ओर बुरा बना रक्खा हे चह ओर विचारे भक्त पुरुषो 
के मात्मा को केसे पापि ओर निदौष बना सकेगा । इसलिये 
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स्ुधादि दोप केअरितत्व मेँ जो छोग देवत्व की समावना करते है सम- 
ना चाहिये कि वे छोग चांदी के श्रम मे शुक्ति को अवलोकन करते है । 
अक्तोऽदैन्वीतरागथं केवटी जिन पुज्ञवः । 
देवदेवो जग्ाथो दषभादिश्व नामतः ॥ ९॥ 


अर्थात्‌--जिस भकार उपर के इलोको मे हम देवका स्वरूप 
वर्णन कर आये है उसे आप्त कदो, वीतराग कहो, केवली कटो, जिन 
शष्ठ कटो, अथवा देवो का ठेव कदो, चाहे जगन्नाथ कष्टो, चाहे घुपभ, 
अजित, सभव आदि नाम से स्मरण करो उस म कोर हानि नही है 
परन्तु उस मे उपर के हुवे लक्षण का &क २ निर्वाह हो जाना 
चाददिये । 
दोपाभाबारतोऽसदं त्रतेऽयं परमेश्वरः । 
अतस्तेनेदितो धैः भमाणं प्रियते बुधैः ॥१०॥ 
भावार्थ- यद वात तो दम ऊपर कद आये दै कि दैव दोषो 
से रदित होता है इस्त कथन से यद सिद्ध होगा किं जव परमेश्वर म 
दोपौकाल्दाभीनदीहे ता वह द्चुटी वात योक भी नदीं सकता । 
इसीलि्ये बुद्धिमान छोग निदे।प देव के कदे हुवे धर्म॑को स्वीकारः 
करते ह । 


दोषवट्धोकदेषाना त्रह्मादौनाञदाहूतम्‌ । 
दिंसादिरक्षण धरम तेन यः इरत समम्‌ ॥१९१॥ 


वववं कल्पटृक्षेण शुकरं मत्तदन्तिना । 
मूढः स ठलयेत्तिम वरीकं च घुराद्रिणा ॥१२॥ 
भावाथ--्रह्मादि लोक्षिक देवों ने जो दोप युक्त ओर जीवो 

छी हिसा करने को घर्म बताया ह उसे, भौर जो धमे निदौष देवौ के 
हारा कहागया है उन दोना को जो समान सम्चत ह कहना चाष्टिये 
कि योग्यायोम्य के विचार से रहित उनसूखां न रवव की कल्पदरक्ष 
फे माथ तुलना की है । शूकर की वमार मत्तगजराज के साथ 
समानता की ह गौर वर्व्माक कों सुमेरु पत समद्चा हे । 


९ 
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भावाथे-जिन दैवो ने दीन पञ्ज के वध करे आदि मै 

घमं यत्तकाया हे उनका कदा हुआ धमं जीवां का कदां तक भला 
करेगा यह समङ्च मे नदी साता । ओर यदि जीवो केमारनेसेदी 
धम होता है तो पदले वेदा लोग अपने घरवालो की वलि क्यों नदीं दे 
देते ? विचारे प्यओं ने उनका क्या विगाड़ा है जो उनके गले पर 
बुरीतरह से छुरी फेरी जाती हे । धिकार } पेते छोगो को जो जीवां 
के मारने मे अपने को पुण्य कम के करने वाला मानते! वे णोगं 
यदी वताच कि जव जीवो के मारने से पुण्य होता है तोपपका 
कारण संसार मे दुसरा कोन हे । इस विषय मे अधिक क्या के 
जीवों के मारने से ध्म ोता दै या पाप ? यद वात अपने शरीर मे 
जरा से कटे के ठगजने से जो पीड़ा होती है उसपर ध्यान देने 
बहत शीघ्र ध्यान मे आजवेगी । 

कुतस्ते दोपवदेवाः भ्रयक्षादतुमानतः । 

कंकणं र्यते पाणो साध्ये सदपेणन करिम्‌ ॥१३॥ 

अर्थात्‌--जो छोग दोप युक्त ब्रह्मादि देवौको देव कहते है 

उनका कहना प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सर्वथा दाधित हे । इसविपय मे 
विशेष क्या कदा जाय जव हाथ मे कंकण विद्यमान है तो वहां काच 
का उपयोग ही क्या होगा ? 

पितामहे समाचष्ट जपपाराऽन्यविन्तनम्‌ । 

कमडलजलापू्णं दषं विण्मूजजं मरम्‌ ॥१४॥ 

आह सीननसेसर्गो रतिरागो महेश्वरे । 

शूलादिश्च मयं द्वैषं घङटं पोदमूच्छेनाम्‌ ॥१५॥ 

वप्णा चक्रगदा चूते चपिभारग्णाद्धयम्‌ | 

पाञचजन्यश्च रकाना त्रसय्र वावद्‌ाते च ॥१६]] 

वड्‌ रक्तपटास्गः स्वाप राग चं जदपाति। 

सातघ्रू्राददस्तथ चन्ताखदमद्‌ारेकान्‌ ॥१७॥ 

येत एव देवाः स्युः केऽन्ये भिह्धाश्च काकाः 

देवर्वं भवतीर्थं चेत्तदा देवमयं लगत्‌ ॥१८॥ 


( ६७ ) 


भावाथै-- ब्रह्मदेव शाथ मे तो माला फेरते धे ओर अन्तग 
भं स्वर्गं की उर्वरी नामकी देवाङ्खना को वसा रक्खी थी । ओर 
कमड्टु के जल से जव वृषा पणं नीं हुई तव न्द अपवित्र पदार्थं 
का सम्बन्ध सचिकर हुआ था । यष्ट तो व्रह्मदेव की जन्मपत्री दै । 
दसीतरद महादेव भी खरी के संगम लीन हो रहे टश्सी से चन्द 
भवानी को अपना आधा शरीर वनाना पड़ा है इस कम से उनमें 
राग आर प्रीति कितनी थी इसका अनुभव हो जाता दे । ओर उनके 
हाय म त्रिद्युक भी है इससे जाना जाता है कि वेदढेप की मूर्ति दै । उनके 
भस्तक पर मुङुट भी हे उससे उनके मोद का पता छगता दे । 
यदी दका विष्णु कौ भी है माम होता है उन्द शान कोगो से बहुत 
मय रहता है श्सीलिये तो चक्र, गदा ओर धुय धारण करना पड़े 
। सौर उनके हाथ का शख रोगा को आश्य उत्पन्न करता है। 
बुद्धदेव भौ अपने आत्मा को इन्दी कोगो के समान वताते ई । 
उनमे रक्तवख्र का सगम शयन ओर राग को वताता है तथा अक्षसू् 
से युक्त उचा उखा हा दाथ उन्म चिन्ता, इ. मद्‌ आदि का 
आदूर्भाव सूचन करता दै। ्न्थकार का कना दै कि हम न रगदरेष- 
मोष्ादि से युक्त देवे का वर्णन कहा तक करं इतने वेणंन से विशेष 
मी समह ठेना चाये । 
यदि यदी छखोग देवता गिने जाने छग तो फिर भीर कामी आदि 
कौन के जावगे । अर यदि रेके कोग देवतार्दैतो फिर सर 
जगत को देवमय कना चादिय ? तात्पयं यद दै कि देव वदी के 
जावगे जो निब ओर जीवा के कल्याण करे करन वेदा! एसा को 
देवता मानना गधे के सीग से भौ नितान्त असमव हे । 


अतः संसारिणो जीवा यादशास्तादशा अपी । 
वाक्ये प्रमाणमेतेषां हृतः स्वपरवश्चकप्ू ॥१९॥ 
अथांत्‌--ल कारण ज्ेमे ससारी जीव है उन्दी के समान ये 
भी ह फिर अपने ओर दुसरे जीवो के उगने वाठे इनके पचनो को 
कोन प्रमाण मनिगा १ 


{ ६८ ) 


द्र्मोहवकतः कक्िसखमाणयति तद्रचः । 
विषडकमादसौ मूढः धां पाठं समीहत ।२०॥ 
अर्थात्‌-यदि कोई दन मोद के अधीन होकर ङुदेवो के 
चचनो को रमाण मानता है ता समदना चाये वह भूखौत्मा विप कं 
धट से अग्रत के पीने की इच्छा करता हे । 
आप्रस्य वपुषः शान्पाहध्यतेऽन्तर्दोषता । 
० ~£ व (५९ 
धूमाभावाल्छतो बन्दिमईैतः कोटरे तरोः ॥२१॥ 
अथात्‌ -देवताओ के वादिर शरीर मात्र से यद वात जानी 
जासकती हे कि ये देवता श्रान्त स्वरूप द या नदी ! 
मावाथ-- जो देवता चादर शस्रादि रदित होगे वे स्वयं शान्त 
स्वरूप होगे दाख, अटंकार, चच्ादिको की उनके लिये आवदयक्ता 
ही क्ष्या देश्ये तोजिन लोगो को किसी सेमय होता हे अथवा जिनका 
संसार के साथ सम्बन्ध है उन्दी के पास ठेखे जाते हँ परमात्मा मे 
तो इनका अद मात्र भी संम्भव नहीं है क्योकि उनका स्वरूप कृत्य 
कृत्य कहाजाता हे । 
यह वातत खीक भी टै कि जव घूमका अभावदहे तो वृक्ष के कोटर 
मे असि का मी सम्भव नरह दोता। 
५५ विषो ¢ रोपङकतये 
आप्नेन विष्रदो धेः प सताम्‌ । 
गमूभीर ध्वनिनाऽभाषि बणेुक्तेन निस्पृह्‌ २२॥ 
अथौत्‌--जिस का स्वरूप हम ऊपर क आये है उस देव ने 
गम्भीर अपनी चाणी सत निर्मल ओर जीवो के कल्याण के करने वाठे 
धमं का स्वरूप वणन किया है।इससे उस परमात्मा को कछ पयोजन 
नदी है किन्तु केवठ भन्यपुरुषो के उपकार के लिये किया है । 
अनागा सागासे मूरोत्तरयणेयेतः ! 
अनागारो युनेद्धमेस्ताषदास्तां पर शृणु ॥२३॥ 
¢ 
अथा्रू- सूल शण ओर उत्तर गुण से युक्त सुनि धर्म तथा 


( ६९ ) 
गस्य धम हे । ये धर्म के दो भेद्‌ द । अनगार ( खनि धर्मं ) तो इव 
समय रदे किन्तु गृहस्थ धमे का हम वर्णन करते द उसे सुनो । 
विद्ोष यष्ट है कि गृदस्थ ओौर नियो के सूख्गुण भौर उत्तर 
गुण प्रथक्‌ २ समञ्चना चादिये । गृहस्थो के गुणो का णेन हम करेगे 
किन्तु सनियो के युणो का उनकेआचार ऊ ग्रन्थो से देखना चादिये । 
भन्यपयािवान्सज छन्धकालादेलन्धिकः । 
सद्धमग्रहण सोर नान्यो जीवः कदाचन ॥२४॥ 
अर्थात्‌--धम के ग्रहण करने के योग्य वही जीव हो सकता है 
जो भव्य, पयोप्तिवाय्‌ ; सक्षी ओर जिसे कालादि कुञ्धिये प्राप्त हो गई 
है । इन से रहित जीव धर्म के रहण योग्य नदीं हो सकता । 
यही वात ग्रन्थान्तर म भी कदी है- 
आसन्नमग्यता कर्मानः सं हितशुद्धि माद्‌ । 
देशनायस्तमिथ्यात्वो जीवः; सम्यक्तमद्ुते ॥२५॥ 
भावार्थ-- निकट भन्यता, कमैष्ानि, सशचित्व र द्धि ओर 
जिसका चपदेदादि से मिथ्यात्व का नादो गया हे वदी जीव सम्य- 
क्त्व के योग्य हे । 
दष््रितसामापिकपरोषधसचित्तरानिथक्तयाख्याः । 
बरह्मारंभपर््हमनुमातिसदिष्ट इति धमः ॥२६॥ 
अथा दीन प्रतिमा, त्रत प्रतिमा, सासायिक परतिमा; 
प्रोपधोपवास प्रतिमा, सचिन त्याग प्रतिमा, रानि क्ति त्याग प्रतिमा, 
ब्रह्मच प्रतिमा, आरम्भ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग परतिमा, 
अदुमति त्याग प्रतिमा ओर उद्दिष्ट व्रत प्रतिमा, हस तरह ये ग्यारा 
आतिमाये( भ्यारा ्रणिये) ग॒हस्थो के क्रम से सेवन करने योभ्य दै । 
दशनेन समं मुखगुणाष्टकं व्रत्रजं । 
सामयिकं भोषधं च सचित्ताहारवजेनम्‌ ॥२७॥ 
दिवरिधुननायेङगारंमसगिभ्य उञ्करनम्‌ । 
अनुमतोदिषटाभ्यां च माप्रा प्राग्यणमोन्या ॥२८॥ 


( ७० ) 


, अयोत-सम्यग्ददोन के साथ आड सूर शुणो का धारण कर~ 
ना, समाधेक, प्रोषध, सचित्त आहार का त्यागः, दिन मे मेथुन का 
त्याग, सिया के ररीर का त्याग, आरम्भ का त्याग, तथा परिगरद 
का त्याग, असुमतित्याग ओर उदि त्याग,ये क्रम से उत्तरोत्तर एक २ 
धारण की जाती दै। ये प्रकारान्त, से ग्यास प्रतिमां के नामके दे) 

अव रम से पृथक्‌ प्रतिमाओं का विदरोष खुरासा वर्णन करतेर्है- 


आप्राखरो न देवोस्ति धमौत्तद्धापितान्त हि । 
निभरन्थादुरूरन्यो न सम्यक्तपिति रोचनम्‌ ॥२९॥ 


अथात्‌ -जिस देव का ऊपर यथार्थं रक्षण कटा जा चुका 
हे उससे अन्य तो कोई देव नदी हं । इन्दी आप्त से के हवे धमं को 
छोड़ कर ओर दूसरा धर्मं जीवो के कल्याण का करने वाला नदी हेष 
जोर सर्वं तरद के परिथह से रदित गुरुओ को छोड़कर कोई गुर 
नी है । इन तीनो के श्रद्धान को सम्यग्दद्धीन कहते ह । 
जीवाऽजीवाश्चवा बन्धः संवरो निजेरा तथा । 
मोक्षश्च सक्रतत्वानि भद्धीयन्तेऽहदाङ्नया ॥३०॥ 
अ्थात्‌-जिस तरह श्री अदन्त भगवान ने जीच, अजीव, 
साश्रव, बन्ध, सवर, ओर निर्जरा इन सप्त तत्वो का वणन किया है 
चसी तरह उनका श्रद्धान करना चाद्ये । 
त्वाथान्‌ शरदधानस्य निरशाः सदादिभिः। 
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अथांत्‌- जिन भगवान फी आज्ञा के अयुसार निर्दश स्वामि- 
त्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, ओर विधान से तथा सत्‌; संख्या 
क्षे, स्परोन, काल, अन्तर, भाव, भर अल्पवदूत्व से; प्रत्यक्ष भ्रमा- 
ण, परोक्षभरमाण से, ओर नैगमः, संग्रहः व्यवहार, ऋ, सुज, शब्द, 
सममिकूढ ओर एव भूत इस तरद "सात नयो से पदार्थो के स्वरूप 
को टीकर समद्च कर तत्वो का श्रद्धान करने वाङ को सम्यग्द्रनः 
सत्यन्त गाद्‌ दोता दे। 


; विशेष यर हेरि. 


{ ५१ ) 
„ न निषै्रादिकौ का सविस्तर वणन जिन्द देखना टो चन्दे सर्षा- 
थे सिद्धिः आदि धड़ २ भ्रन्थो मे देखना वादये! यष्ट तो केवर इन~ 
कते नाम मात्र का सकेत किया गया है । 
यरदीतमग्दीतं च परं सांशयिकं मरत्‌ । 
पिथ्यास्व न भिधा यत्र तच्च सम्यक्तुच्यते ॥३२॥ 
अ्थात्‌--जिस तत्व श्रधान मे शदीत मिथ्यात्व; अगृहीत 
मिथ्यात्व ओर सशय मिथ्यात्व येः तीन रकार फे मिथ्यात्व नदीं 
उसे ही सम्यग्दर्शन कहते हे । 
अव तीनों मिथ्यात्व का करम से स्वस्य कहते दै- 
सेसगाज्नायते यच्च शृदीतं तचतुविधम्‌ । 
अन्नानं विपरीतं हि एकान्तो विनयस्तथा ॥३३॥ 
अर्थात्‌ -जो मिथ्यात्व दूसरा की सगति से दोता है उसे 
गृदीत मिथ्यात्व कहते ह । वह अक्षान, विपरीत, एकान्त ओर विनय 
इस तरह चार पकार ह । 
एतदस्तीति येषां ते भोक्ता अङ्गानिकादयः । 
तेषां हवादेनो मदाद्िपष्ठ्या तरिशती मताः ॥३४॥ 
अर्थाद्‌-ये भिथ्यात्व जिन कोगो के दते दै वे ङञानिकः 
सादाथिक, वैनप्यक आदि कदे जाते दै । पेते कोगो के तीन सो नेसठ 
मेद होते ई। 
सप्तपष्टिस्सी यामा शत चतुरशीत्िका । 
हातरिशषत्कमकोऽ्नानिकादीनां च विशेषतः ॥३५॥ 
अथातू--अक्षानिक मिथ्यात्वौ के सरसठ (६७) वैपसत्य 
मिथ्यात्वी के पएकसौ अस्सी ( १८० ) पकान्त मिथ्यात्वी के चौरासी 
( ८४ ) ओर वेनयिक मिथ्यात्वी के चत्तीस (२२) ये क्रम से मेद । 
इसविषय य॑ ग्रन्यान्तर शा मी परमाण है-- 
असिथेक्वाक्षार्याणं अदिरि्थी हंति चुरीदी । 
सत्तर अण्णीणी वेनहया दुंति वत्ती ॥३६॥ 


( ७९ ) 
श्सगाथा का तात्पर्यं ऊपर के छक के दी अद्धसार ह इसंछ्यि 
नंदी छिखा दे । 
अग्रदीतं खभावोत्थपततरचेलक्षणम्‌ । 
तन्निगोतादिजीवेपूद्रादं चानादिसम्भवम्‌ ॥६७॥ 
अथात्‌-- स्वभाव ने जिन भगवान्‌ के कटे रवे तत्वो मे प्रीति 
के उत्पन्न होने को अय्ीत मिथ्यात्व कहते ह । ओर वह निगोदादिं 


क ७९ म 


जीवों मे अनादि से गाढ दोता हे 1 
संश्चयो जैनसिद्धान्ते सक्षम सन्देदलक्षणः। 
इत्थमतदथेत्थं वा को वेत्तीति इहेत॒तः ॥६८॥ 
अर्थात-- अतिश्षय सक्षम ओर गहन जेन सिद्धान्त मे सोदे २ 
कारणों से) यह पदार्थं पेसे ह ? अथवा पे है? इते कोन जानता दै! 
इत्यादि रूप सन्देह होने को सदाय मिथ्यात्व कर्ते दे । 
त्रिभूटं च मदा अष्टौ षडेवाऽऽयत्तनानि च । 
शङ्ादयोऽष्टसम्यक्त्वे दोषाः स्युः पश्वविंशतिः ॥३९॥ 
अथात्‌--तीन मूढता; आढ सद्‌ छह, आयतन तथा शाङ्कादि 
आठ दोष इस तरह ये पर्चास दोप सम्यक्त्व फे मीन करने के 
कारण ह । सम्यम्दाट पुरुपा को इन दोषो का सस्पकं भी नही होने 
देना चाष्िये। 
अव कम से तीन मृदृता आदि का खरूप वर्णन करते दै। 
सदोषा देवता क्षम्याच्थं सेवेत यन्नराः । 
अवादि देवतामूढमरगेविश्ववेदिभिः ॥२०॥ 
अथांत्‌--घन, पुत्र, कलादि के लिये दोप युक्तदेवोकाजो 
छोग सेवन करते ह उसे ही सारे संसार के जानने वे श्री वीतराग 
सगवान्‌ देवम्‌ ता कहते दं । 
नच्यादेः लानमद्यदेरबौस्ादेः सद्ुचयः । 
गिश्वातादे रोकतर्छोकमूढे निगचते १४१॥ 


~ ( ७३ ) 


` अथाद्‌--नदी संस॒द्रादि मे स्नान करने फो धमं मानना, प्रथ्वी 
आदि के प्रजन म धमं मानना, पत्थरो का ठेर करने मे धर्म समद्चना, 
तथा पवैतादिके उपर से गिर कर आत्महत्या करे मँ धर्म मानना, 
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इत्यादि भिथ्यात्व के कारणो को रोको के देखा देखी कस्मा ये सव 
लोक मूदृता ह । 
सग्रन्था दिंसनारेभकृतो ये भववरयगाः। 
तेषां भक्तया परी्ियदवोध्या पालंडमूढता ॥४२॥ 
अथांत्‌--अनेक प्रकार के परिग्रह को रखने वाले, जवो की 
हिसा हप आरभ के करने वाठ, ओर जो पूणं रूप से इस संसार के 
सद्राष्टो रहे एसे पाखराडिया की भक्ति पवक सेवा पूजन करने 
का पार्सड मूटृता कते रै 
नानं पूना तपो लक्ष्मी रूपं जातिवेरं इटम्‌। 
याग मेऽन्यस्य नास्तीति मानो तेयं पदाषएटकम्‌ ॥४६॥ 
अथीतू-क्षानः पूजा ( प्रतिष्ठा ) तपश्चरण, देश्य, 


(सोन्दये) नाति, बर ओर कक ये जसे हमारे है वेसे किसी फे नहीं 
हस तरह के खोटे अभिमान को मद्‌ कदते हे । 


भावगाथ-- सम्यग्दृष्टि पुरूषो को ्नवातो का मद्‌ नदीं करना 
चाहिये । । 
दुदेवरद्शास्ाणां तच्दरूतां च भयादितः । 
प्ष्णां समाभरयो यस्स्यात्तान्यायतनानि षट्‌ ॥४४॥ 
अथांत्‌- इदेव इणुख ओर खोटे श्चाखो के तथा इनके सेवन 
करने वाला के भय से इनके सेवन को छह आयतन कहते हे । 
सैभ्न्थ्यं मोक्षभारगोऽयं तत्वं जौवादिदेशितम्‌ । 
को वेचीत्य भवेन्न षा मावः शङ्ति कथ्यते ॥४५॥ 
अथांत्‌-सवे परिग्रह को छोड़ कर सुनि मार्ग के धारण करः 
ने से मोक्ष की भराति होगी या नर्ही ! तथा जीवादि तत्व ठीक हैया 
१ © 
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नीं १ इसे कौन जानता है इत्यादि -सन्देद रूप आत्मा के भावाके 
दने छो शरा कहते ह । 

राना स्यां पुत्रवान्स्यां बा रपी स्यां भोगवान्तथा । 

श्षीलादितोऽभिरषो यत्कांघा दोप स उच्यते ॥४६॥ 

अर्थात्‌--मै राजा ड म पुत्रवान्‌ होड, मँ खन्दर रूप का 

धारण करने वाला दोर, सुञ्चे अच्छी भोग सामग्री की प्राति हो त्या- 
दि संसारीक विषयो भ जो अभिराषा ( ग्रता) रखना हं रसं 
आकांक्षा दोष कहते द । - 

रलज्रयपवित्राणां पा्ाणां रोगपीडिते । 

दरगन्धादौ तनौ निन्दा विचिकित्सा मरं दितत्‌ ॥४७॥ 


अथात्‌- सम्यग्ददोनादि से पवित्र सुनि आदि उत्तम २ पात्रो 
के रोगादि से पीडित तथा दुर्गन्ध युक्त द्रारार को देखकर ग्लानि 
करने को तथा निन्द करने को विचिकित्सा दोप कहते ई । 
भावाथे-शरीर को स्वभाव से अद्युचि तथा दुगन्धादिकाका 
स्थान समञ्च कर धमत्मा जीवो के कर्मा के वश्च से ज्याधियो के उत्प- 
न्न हो जने से उसमे मन को ग्लानि रूप नहीं करना चाये । 
मामे पथ्यश्मेणां तत्रस्थेप्याति संगतः 1 
[+ | ष्रि ® 4 
त्रियोगेः नियते यत्र भूढदषटिरितीरिता ॥४८॥ 
अथात्‌-इुःखो के देने वारे खोटे माग मे तथा खोटे माग मै 
चरने वारो के साथ मन, वचन ओर सरीर से भेर (सम्बन्ध) रखने 
को सूट दृष्टि न्नाम दोष कते हे । 
भमादान्जातदोपस्य जिनमागेरतस्य तु । " 
ईप्ययाद्धासनं रोके तरस्यादयुपगहनम्‌ ॥४९॥ 
अथात्‌-- किसी धमोत्मा पुरुष की सावधानता से को 


दोप उत्पन्न टो जाय ओर इ्या, बरुद्धि.से टोगा के सामने उसे प्रगट 
करना यदह अनुपगरूहन दोष कदा ज्ञाता है । 


#1 
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। भादार्थ--धमौत्मा पुरुषों को चाष्टिये कि चाहे अपने प्राण 
कयान चले जाव परन्तु कभी दूसरो के दोपों को किसी के पास न 
कट्‌ । यदी शाकी मयौदा ह । 

[| 6 
परीपहपसगोम्यां सन्पागादू्यतां णाम्‌ । 
सशक्त न स्थितिं इयोदस्थितीकरणं मतम्‌ ॥९०॥ 
अर्थाद्‌-को धमीत्मा पुरुष यदि परीषह अथवा उपसगाौदि 
के आने से अपने दक्चेन षान चारित्रादि से च्युत होता हो उसे अप- 
नी शक्ति कोने परमी धम मे दृ नही करने कौ अंस्थिती करण 
दपि करते ह 1 
साधमिकस्य संषस्य पीदितस्यं तश्चन । 
न इयौव्रत्समाधानं तदवास्सरयगीरितम्‌ ॥५१॥ 
अर्थात्‌-किसी कारण से धमौत्मा पुरुषों परं किसी तरद की 
विपत्ति आजाय उस समय मँ उनके चित्त को किसी तरह सावधात्त 
न करने को अवात्सल्य नामक दोष कहते रै । 
इदशेनस्य माहात्म्यं दूरौ वलादितः । 
नोते न यदा्न्यमसौं स्यादभपावना ॥२२ा 
अर्थात्‌- मिथ्या भतो के भवार को दूर करके जेनमतं के 
माहात्य का प्रचार नही करने को अप्रभावना कहते है । 
मरुत्तं भवेच्छदं सम्यक्व शातदभवत्‌ । 
तेनाऽरंकृत आसमाऽयं पार्य; स्यालगस्रये ॥५६॥ 
अर्थात्‌--जिसंतरं सव॑ण का उपरी मेढ दर होने से व 
अत्यन्त छुद्ध ठो जाता हे उसीतरह अनादि कालं से कौ केजाल 
म फसा हुआ यह आत्मा जपने आगामौ अच्छे दोन हार से सम्यक्त्व 
रूप भूषण से अलक्त दो जाता है उससमय तीनो लोक मे णेसा 
कोई अमौल्य पदार्थं नदी रहता जो आत्मा के समान कटा'जा सके । 
` सम्यवत्वं समर्‌ चेरस्या्न्‌ तदा कमे शान्तये । 
सापथ्यापिह सेगाणां सदापथमिवाह्निनाप्‌ ॥९२॥ , 
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~ भावाथै-जिंस तरद सेग युक्त मनुष्यो को पथ्य सहित भोषध 
शेगा के दूर करने मे समर्थं होता हैउसी तरद दुर्निषार कमे रूप रोगो 
के शान्त करने के छिये दोप रदित सम्यक्त्व जसा उपकारक है चेसा 
दूसरा को हितकारी उपाय नदीं है । तात्पर्यं यह है कि संसार ङ्प 
मयंकर अभि फे शान्त करने के लिये श्युद्ध सम्यक्त्व रूप जक का 
सेवन करो । जवदी छ शान्ता मिलेगी अन्यथा यह संसार द ओर 
तुम दो। 
म क 
दोषाः शरङ्कादयो ध्वस्तासतदङ्गानि भवन्ति ते । 
पिषश्चन्मास्तिो युक्तया तदा कि न सुधायते ॥५५ 
अर्थात्‌--ऊपर कदे इवे शङ्का; कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ 
ष्ठि, अचचुपगरहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य ओर अग्रभावना इन 
दोषो के नाश कर देने से येही सम्यक्त्व के आठ गुण हो जाते दै यद 
वात ठीक भीदैकरिजो विष प्राणो काक्षण मात्नमे नाह कर देता 
है षी विष यदि शद्ध किया हवा हो तो असूत के समान हो जाता 
ओर अनेक प्रकार के रोगो के लिये श्तु दो जाता हे । 
स्तेनो राजग जातो निःशङ्खोऽञ्जनसत्कः । 
निःकक्ाऽनन्तमलाख्या चम्पायां बणिजः सुता ॥५६॥ 
राजा निर्विचिकिरसोऽभूदुदायनोऽच रोखे । 
अभूढदृष्ठिका राज्ञी रेवती मथुरापुर ॥५७॥ 

, निनदत्तस्तापर्ति श्रष्टयभूतसोपगूहनः । 
सस्थितीकरणो वारिषेणो राजष्दे मतः ॥५८॥ 
इस्तिनानगरे चओ बारसल्यं विष्णुना शितम्‌ । 
डता वजङमारेण मथुरायां मभावना 1५९॥ 

४ 

अचात्‌--जब कम से आटो अङ्का मे परसिद्ध, होने वालो के 

नाम कहते है । राजगृह नगर मे अजन चौर ने निराङ अङ्का 


.पाठन किया था । किसी वैश्य ष्ठी की अनन्तमतौ वाटिका ने चम्पा 
पुरी म निःकांक्षित अङ्ग का पालन किया था! रोरव देच मे उदायन 


५ 
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राजा ने निर्विचिकित्सा अङ्क को धारण करिया था । स्वती नाम की 
राणी न मथुरा म अमूढदष्टि ङ का यथोक्त पालन किया था । 
उपगूहन अङ्क म श्रीजिनवन्त सेढ प्रसिद्ध हुए दै । स्थिती करण अङ्ग 
के पालन क्ररनेवाठे श्रीवारिपेण श्नि राजगृह नगर मे प्रसिद्ध हु 
हं दस्तिनापुर म श्रीषिष्णुङ्कमार खनि ने वात्सल्य अङ्कः का पाटन 
किया दै । ओर रभावना अङ्क म श्रीवज्जकमार मथुरा नगरी म 
असिद्ध हुए ह । इस कहने का यह तात्पर्य समञ्ञना चाये कि यद्यपि 
ये पुरूप रत्न प्राचीन कालम हुए हं तथापि केवल एक २ अग के 
घारण करने से आज तक उनका यद्योगान होता चला आता 
इसी तरद जो भव्य जीव छुद्ध सम्यक्त्व साहेत इन अङ्ग को धारण 
करगे वे भी इमी याग्य होगे । 

देनं नाह्नहीनं स्याद छेतुं भवावकिम्‌ । 

मावराहीनस्तु किं मंनो विपमूच्छ निरस्यति ॥६०॥ 
अर्थातू-जिसतरद अक्षर अथवा मात्रा से हीन मन्न विष 
स उत्पन्न हने वाली भूछ को दूर नी कर सकता उसीतरह अग 
हान सग्यग्ददान भी इस अपार भवाली के नाश्य करने को समर्थ 
नही दौ सकता । 


सम्यक्तवसमपास्मीनं किमन्यद्भवनोदरे । 
न मिथ्यात्वसमं किचिदनात्पीनमिहास्मनाम्‌ ॥६१॥ 
अथात्‌-- स जीव का तीनो कोक मे सम्यक्त्व के समान कोई 
आत्मबन्धु नहीं हे ओर मिथ्यात्व के समान दूसरा इुःखो का देने 
वाला शाञ्च नदीं हे । इसलिये मिथ्यात्वं का त्याग करके सम्यक्त्व 
को अमीकार करो । यदी आत्मा को कुमा से बचाने वाला है । ओर 
चन्धु छोग तो केवर स्वाथ के बन्धु है । स्वां का नाशो जानेसि 
पिता भाई आदि भी सदसा पराद्‌ सुख ठो जते हं । 


श्वाभ्रत्ेऽपि नरायन्ते सम्यक्तेन हि मंडिताः 1 
सुर्खे नरश्ायन्ते मिथ्यात्वेन च दंडिताः ॥६२॥ 


अर्थात्‌--यदि यह जीव नरक मे भी गया दो जोर वा 


; 
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सम्यक्त्व से भूषित हो तो समञ्चना चाहिये किं वह देव दी है । भोर 
यदि सम्यक्त्व रदित देवे भी इञ दहो तो समदना चादिये वद नरक 
दी मेगयादे। 
„ त्िरयक्तेपि नरायन्ते सम्यक्तेन समायुताः । 
४० तिर्य $ ४ ( [> 
+ दृतवेऽपि तियंगायन्ते मिथ्यात्वेन हि बाधिताः ॥६२॥ 
अ्थांत्‌--पद्यु होकर भी यदि सम्यक्त्व युक्त है तो चह मदुप्य 
ष है ओर मण्य शकर यदि मिथ्यात्व से युक्त दै तो उसे पद 
कना चाये 
` खत येन सम्यक्ते संभाप्य पुन सन्तम्‌ । 
[4 ¢ ऋ # [अ रीचिवत्‌ 
रान्त्वाऽपि दीघंकटिन स सेत्स्याति मरोचिवद्‌ ॥६४॥ 


अथाद्‌-- ज पुरुप एक सुहुते मा भी सम्यक्त्व को धात 
होकर फिर उसे छोड़ देते हे वे वहूत काठ पयन्त संसार म च्रमण 
के वाद्‌. भी मरीच के समान सक्ति को भराप्त होते ह । 


निसगोत्तद्धवेलन्तोः स्वयं तीथकृतादिपद्‌ । 
त्चाधिगपतोऽन्येषां कृष्णादीनां निपित्ततः ॥६९॥ 


अथांत्‌- उस सम्यक्तत्र के निसगज (स्वतः स्वभाव स 
होने वाला ) जौर अधिगमज ( दूसरो के निमित्त से दोने वाला) 
इस तरह दो मेद्‌ दहं । निसगेज सम्यग्दरचेन जिस तरह तीथकरा- 
दिको के होता हे उसी तरह ससारौ जीवो के भी होता है ओर अधि- 


गम ४ वाला सम्यम्दराने जातिस्मरण, जिननिम्ब कं द्दनाष्देस 
होता दै! 


मिथ्यालमिश्रसम्यक्ल भाकषायचतुष्टयम्‌ । 
तेषाघ्रुपशमाल्नातं तदौपरगिकं मत्‌ ।॥६६॥ 


6. 
अथात्‌-निथ्यात्व; सम्यक्त्वमिथ्यात्व; ओर सम्यक्त्व तथा 


अनन्ताजुबन्धि कोध, मान, माया, ओरं कमं इन सातो भक्ति के 
उपद्रम होने से उपशम सम्यक्त्व होता है 


॥ 
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पष्णाप्चुदयादेकसम्यक्त्वस्योदयाश्चयत्‌.। , 
' क्षायोपश्रमिकं नाम सम्यक्त्व तन्निगयते ॥६७।॥ 


अथोत्‌--मिथ्यात्व, सम्यक्त्वमिथ्यात्व, तथा अनन्ताजुवन्धि 
क्रोध, मान, माया, लोभ, इन छह पकृतियो का उदय न होने से ओर 
सम्यक्त्व प्रकृति का उद्य होने से दोनेवाठे सम्यक्त्व को क्षायाप- 
शंमिकं सम्यक्त्व कहते दै । 
सप्तानां प्रकृतीनां तस्परयाताधिकटच्यते । 
आदौ केवलिमूे स्यन्दते तदुसर्ैतः ।६८॥ 
अर्थातू--उपर कटी हु साता प्रकृति क क्षय से क्षायिक 
सम्यक्त्व होता है क्षायिक सम्यक्त्व जव होता है तव तो वह श्री- 
केवली मगवान्‌ के समीप मै ओर मुप्य पर्याय के होने परदी होता 
दहै । ओर होने के षाद दृसरो गतियो म भी साथ रहता हे । 
चश्च निभेरं गाठं शान्तमोहान्तमादिमम्‌ । 
सप्रमान्तं चरागादं समरं वेदकं मतम्‌ ॥६९॥ 
अर्थात्‌-उपडशम सम्यक्त्व च्यक, निर्मल, गदु, तथा जिस 
मे मोह शान्त रहता दै। ओर क्षायोपङमिक सम्यक्त्व सप्तमयुणस्थान 
पर्यन्त होता हे तथा चलायमान, अगाद्‌ ओर मल सदित होता दे 
सी का दूसरा नाम वेदक भी है । 


^ क्षायिकं निरं गादमचटं स्यादनन्तकम्‌ । 
चतुर्थं शुणमारभ्य दशेनानीह बरीण्यपि ॥७०॥ 
अर्थात्‌- क्षायिक सम्यक्त्व निर्मल, गाद्‌, अचल, ओर अनंत 
दोता दै। इन तीनो सम्यक्त्व का चतुथं गुणस्थान से आरंभ होता है। 
सम्यक्त्वसगृतो नीवो मा देवगतिं बजेत्‌ । 
वद्धायष्कस्त्वतः कथिच्छभ्र भोगशुवं परः ॥७१॥ 
अथौत्‌-- सम्यण्डष्टि जीव नियम-से देवगति मे जाता है । 
परन्तु यदि प्ररं आयु का बन्ध दो गया दो तो कदि नरक म अथवा 
भोगमूमि म जाता है । < । 


{ ८० ) 


अरसी स्थावरा; पश्च पयप्नितरभेदत! । 
' तिसःसियल्लयो देवाः षटश्वश्नाण्येषु नैति सः ।॥७२॥ 


अ्थात्‌--सम्यकत्व सेजो जीवे विभूषित दोता है उते असंकषी 
-पाच भकार के स्थावर) अपर्याप्त; खीपयाय) तीन प्रकार की देव 
पर्याय ओर छहनरक इतनी गतिया म जन्म धारण नही करना 
पडता हे । | | 
दवे सम्यक्ेऽसस्यातान्वारानपृह्ाति युश्वति । 
, भवे ्रमन्नयं जीवः क्षायिकं तु न हुश्चति ॥७६॥ 


अर्थात्‌-इस ससार मे श्रमण करते षे एस जीवने एपदामं 

सम्यक्त्व ओर क्षयोपक्षम सम्यक्त्व को असंख्यात वार ग्रहण 
किये ओर छोड दै! भावार्थ-ये दोनो सम्यक्त्व होकर भी छुट जाते 
सर क्षायिक सम्यक्त्व हवे चाद नदीं छ्रृटता हे । भावार्थ-जव तक 
यह आत्मा मोक्ष को भप्त न दोगा तवतकं क्षायिक सम्यक्त्व वना- 
ही रंदेगा । 

प्रायिकी तद्धे सिष्यकधित्कथित्तीयके 

सृपश्वोः पतितायुष्कः कशचितुरये न सक्षयः । ७४ ॥ 


अथात्‌- जिसे क्षायिक सम्यक्त्व हो गया है वह उसी भव 
मे अथवा वृतीय मव मे नियम से मोक्ष म जाता हे परम्तु यदि 
न्य जिसकी 1१ नयु = 
मञुप्य ओर पयु पर्याय मे जिसकी आयु को वन्ध हो गया दहै तो 
चह चौथे भव मे नियम से मोक्ष मे जायगा । इस मे किसी सरह का 
सन्देह नदी समदना चाये । 
शङ्का कांश्षा विचिकित्सा पराश्षपनसंस्तवाः । 


सम्यक्वस्यत्वतीचाराः पश्चे्युक्ता जिनेश्वर, ७५ 
अथोत्‌-जिन भगवा के कदे हवे तत्वों मे सदाय का करना, 
संसार सम्बन्धि भोगो कौ अभिलापा रखना, घम्मौत्मा पुरुषो के 
रोगादि से पीडित रारीरादि को देख कर उसमे ग्छानि करना, मि- 
ध्या दृष्ठिया की भसा करना तथा उनकी स्तुति करना ये सम्यक्त्व 

त्रत के पांच अतीचार ई \ | 


( ८१ ) 


भावार्थ-सम्यर्दष्टि पुरुषो को एन अतीचारो से भपनी 
आत्मा को पृथक रखना चाये । ये सम्यक्त्व को दूषित कर देते है । 
मन्दिराणापपिष्ठानं तरूणां घुट जदम्‌। 
यथा भूठं चतादीनां सम्यक्त्दितं तथा ॥७६॥ 
अथात्‌-जिस तरह मकार्ना की नीव जबतक अच्छी तरह 
मजबूत न होगी तव तक मकान चिरकार पन्त ठहर नहीं सकता । 
तथा वृक्षो के सुद्‌ रने की मूल कारण जङ्‌ है, उसी तरह कितने 
मौ घत नियमादि धारण किये जायं ओर जघ तक सम्यक्त्व न होगा 
तव तक षे पक तरद से व्यर्थ दी द । इसाश्ये त्रतादिकों का मूर 
कारण सम्यक्त्व को समञ्च कर पटले उसी फे धारण करने म भ्रयत्न 
करना चादिये । 
सम्यक्त्वे सति स्वणि फठवम्ति बतानि च । 
शून्यानि च बहुन्यादौी यंथकाङ्के सति धुवम्‌ ॥७७॥ 
अथात्‌ - व्रत नियमि सव सम्यकव के होने पर टी सफल 
हते है । भैर सम्यक्त्व से रदित जीव के वतादि उसी तरह निष्फ 
ह जिस तरह अंक के विना विन्दियं निष्फल होती हे । 
सम्यक्त्वेन हि सम्पन्नः सम्य्टषटिश्दाहूतः । 
सोऽस्ति ठथश्णस्थाने मसन्नान्तपैखः सदा ॥७८॥ 
अर्थात्‌ ~ जो सम्यक्त्व रत्न से विभूषित होता दै घी सम्यग्ह- 
ष्टि कहा जाता है ओर वह चैथे गुण स्थान मे होता दै । सम्यण्डष्टि 
पुरुष निरन्तर प्रसन्न चित्त होता हे। उसे किसी तरद की चिन्ताआधि 
व्याधि आदि नदी दबाती ई । 
गुणास्तस्य सम्बेगो निषदो निन्दनं तथा । 
गर्होपशमभक्ती च वात्सल्यमनुकम्पनम्‌ ॥७९॥ 
अर्थात्‌- निरन्तर संसार के दु. से डरना, संसार भोगादि- 
फो से वैराम्य माव होना, दूसरे ओवो की निन्दा से रदित होना, 
अपने किये हवे पाप कर्मो की आटोचना करना, परिणामो का र 
समय द्वान्त रदना, देव गु श्ाखरादि म अखड भक्तिका होना; धमात्मा 
११ 


( <) 


पुरुषो पर वात्सल्य का रखना तथा प्रत्यक जीवों पर दंया बुद्धि का 
रहना, ये आट गुण सम्यग्द्ि पुरुषो मे रहते दै । 

सम्वेगप्ररमास्तिक्यदयाभिः स परीक्ष्यते । 

सम्यण्टटिपिहिमागे व्रतवान्छापरायणः ॥८०॥ 

अर्थात्‌--सम्बम्दष्टि पुरुष वािर से सम्वेग; भरद्ाम, आस्ति- 

क्य तथा द्या बुद्धि इन चार गुणो से परीक्षा किया जाता हे । 
, भावा्थ-- अन्तरङ्ग की वात तो अवधि कषान आदि कै विना 
को नही जान सकता फिर यद कैसे मालूम हो कि यद सम्यण्टष्ि 
हे हसी से ये चार वातं आचार्यो ने वता द जो वार के सम्यग्दि 
पुरुष सहज मे जान सकते है । 

भूराञ्यादिसच्कतुधादिवरगो यः सवैदश्वाऽऽङ्या 

स्याज्यं हे करणोद्धवं खजशरुपादेयन्त्विति भदधव्‌ । 

स्तनः खण्टयिहुं धृतस्तर्वरेणेव खनिन्दादिङ- 

दाप्तं शेभ्रयते वधत्यपि परं नो छिद्यते सोप्यपेः ॥८१॥ 

यावा्थे-- श्री जिन देव कभी असत्य फे बोलने चारे नही है 

फेसा हदय मे निच्यय करके उनकी आहा से इन्द्रियां से होने , 
वाठे सुखो को छोड़ने योग्य ओर अपने आत्मीय सुख को गहण 
करने योम्य श्नद्धान करता हुभ,जिस तरह कोतवाठ जिसे मारना चा्टता 
ह ह चोर पुरुष अपने पाय कर्मा को निन्दा करता है उसीतर्ह 
विषय सखो से विरक्त न होने फे कारण अपने आत्मा की निन्दा 
को करने वाला होकर यदि अप्रत्याख्यानावरणी कोध; मान; 
माया, छोभ;की पराधीनता से ईिसादि पञ्च पापो कातथा विषयादि- 
क सेवन करता है तोभी षह दुखो को नदीं पावैगा ! पेसेदी पष 
अविरतसम्यग्दष्टि के जाते ई । 

यः सक्कर्मोदयजातदुःखं 

भ्रमन्‌ । 
न्दुवाक्यामृतपाः सुमेधा- 
स्तद्धानितोऽनाङकसोौस्यमाप सः ॥८२॥ 


{ 2) 


भावार्थं--शल अपार संसार मे अनादि कार से अरमण करते 
हवे जिख जीव ने सात कर्मा फे उदय से उत्पन्न होने वले दुप्लौ को 
भोगे दै । जिन भगवान्‌ के घचन रूपी अग्रत के धनि बाठे ओर बुद्धि 
मान्‌ उन्दी भव्यात्माओं ने उन कर्मा के नादा दो जाने से आकुलता 
रदिते सुख को अपने दस्त गत किया हे । तात्पर्य यह हे कि -- जां 
पुरुप श्री वीत्तराग भगवान्‌ के घचनो को अपने हृदय मे धारण करेगा 
वह नियम से मोक्ष को प्राप्त दोगा दसाश्यि आत्महित के अभिलाषी 
पुरुषां को जिन भगवान्‌ के थचनो फ ग्रहण करने मै प्रयत्न शीर 
होना चाष्िये । 


दति सूरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवापिना पडित मेधाविनां 
विरचिते श्रीधर्मसंग्रहे सम्यग्ददीनखरूपवणनो 
नाम चतुर्थोऽधिकारः ॥ ४ ॥ 





सम्यग्देनसम्पन्नः भरयासम्नाएृतः पयः । 
स स्याच्छरवकथमीरहो धमः स त्रिविधा मवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अौत्‌--जो सम्बग्र्शन से युक्त होता है ओर जिसकी 
ससार स्थिति षुत निकट हे षी पुरुप श्रावके धर्म के महण करने 
के याम्य है । उस आरावक धर्म के तीन मेद्‌ ६ै। 
पक्ष्यो साधन तिधा धम दिदु्ुषाः | 
तच्योमात्पाक्षिकः भाद्धो नैष्ठिकः साधकस्तया ॥ २॥ 
अथात्‌-पक्ष, चयौ ओर साधन इन मेदो से धर्म के तीन 
भेद महि लोगोने कटे है । शन तीनो धर्मौ फ धारण करने से 
पाक्षिक नैष्ठिक ओर साधक इस तर श्रावक के भी तीन भद्‌ होते है 1 
मैत्यादिभावनादध तेसमराणिवधोज्छनम्‌ । 
स्यामहं न धमोदौ पः स्यादिति तेषु च ॥ ३॥ 
अथात्‌--अव सविस्तर तीनो धर्मो का वणने किया जाता 
ह मेषी, भमोद+कारण्य जर मध्यस्थ एन चार कार की भावनाभो 
से बृद्धि को पराप्त हुवेको ओर दो इन्द्रिय; तीनदन्द्रियः चतुरिन्द्रियादि 
जीवों के वध के छोड्ने को, तथा घर्म के लिये भी कमी जीवो के नीं 
मारने को पक्ष कहते ह ! 
सम्य्ािः सातिचारमूढाणुत्रतपाखकः । 
अचादिनिरवस्त्य्रपदं कांसी पाक्षिकः ॥ ४ ॥ 
अथाद्‌-सम्यन्दषटि, अतिचार सदित मूक गुण ओर अणुत्रत 
का पाटन करने बाला, जिन भगवान्‌ की पूजनादि मे अनुरागी तथा 


आये २ ज्यादा नेतो के धारण करने की इच्छा करने वाला पाक्षिक 
वेक कहा जाता ह । 


दोषं संशोभ्य सेजाते धुरेऽन्यस्य निजान्वयम्‌ । 
१ © 
खनतः सय चयोस्याश्िष्ठावानापभदतः ॥ ५॥ 


( ८५ ) 


अर्थात्‌--प्े कृषि आदि के आरम्भ से ज्ञो २ दोष उत्पक्ष 
हुवे हं उन्द्‌ ठीक २ प्रायश्चिसादि से शोधन करफे अपने धर को 
छोडने वाटे को चयो नामक ध्म होता है । नाम मेद्‌ से उसे निष्ठा- 
वान्‌ भी कहते द । 
शृ्यादिदक्षधमीणां निष्ठा निचेहणं पता । 
तया चरति यः स स्यानैष्ठिकः साधकोस्घुकः ॥ ६ ॥ 
अर्थात्‌--सम्यग्दन, सम्यग््ान तथा सम्यक्वारिषर ओर 
उन्तमक्षमा; मादव.आजेव, सत्य दौच, संयमः तप, त्याग, आकिञ्चन, 
प्रह्मचयं इनके पालन करने की निष्ठा (श्रद्धा) करके जो युक्त होता ह 
वह नैष्ठिक कहा जाता हे । 
स्यादन्तेऽनेदकायानाष्ज्कनाद्व्यानशुद्धिता । 
आत्मनः शोधनं देयं साधनं धपेुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
अथोत्‌--मरण समय मै अन्न ओर शरीरादिको म ममत्व 


को छोडकर सैर ध्यान की शि से अपने आत्मा को शुद्ध करले 
क्तो साधन नाम उत्तम धमे कहते ६ । 


प्ञानानन्दमयातमान साधयत्येष साधकः । 
श्रितापवादलिद्गेन रागादिक्षयत्तः खयुर्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थात्‌--जो राग दवेषादिको का नाश दहो जाने से अपवादलिष्क 


को धारण करके समाधि मरण करमे वाले अपने शानानन्द स्वरूप 
आत्मा का साघन करते दं वे साधक श्रावक के जति हं । 


भावार्थ--सन्यास पूैक मरण करने वाले साधक श्रावक कटे 


जते द। 
इति पीठिका, 
देश्षयमध्रकोपादिक्षयोपहमभावतः। 
भाद्धो दनिकादिस्तु नैष्ठिकः स्यारपुेश्यकः ॥ ९॥ 
अर्थात्‌-अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया) ओर लोम 


( < ) 

कै क्षयोपश्चम शने से ददन प्रतिमा आदि को धारण करने वाटा 
नैष्ठिक ्रावक कदा जाता है उसके पीत पद्य ओर शङ्खं इन तीन 
हुम छेश्याओ म से कोई ठया होतीदहे। `, 

भारग्धो घटमानशच निष्पन्नो योगवचमः ) 

यस्याऽऽ्तस्य स तधा योगीव देशसंयमी ॥१०॥ 

अर्थात्‌-जिस तरह सा पुरुषौ ऊ परार्ध योग, धटमान 

योग ओर निष्पन्न योग ये तीन योग होते है उसीतरह अरन्त भग- 
वान्‌कोरी देव मानने बाठेके प्रारन्ध ( आरंभ किया हुआ ) 
देदसयम, घटमान ( सम्पादन किया जाने वाला ) देरासंयम ओर 
निष्पन्न ( पूणताको प्राप्त हुआ ) देशसंयम ये तीन देश्छसयम होति 
ह! उसे देशसयमी कहते है। 

आयो दशनेकः भाद्धो द्वितीयो वतिको मतः! 

सामायिकी ४ १५ ¢ 
सामायिकी भोषधोपवासङृत्स्याचतु्थकः ॥?१॥ 
® थुनविरतौ 
सवित्तदिषामे बह्मचारिकः । 
आरंमपरिग्रहाजुमतन्मुक्तास्तथोदैटात्‌ ॥१२॥ 
अथात्‌- पडली भतिमा को धारण करने वाखा दनिक श्रावक 

कदा जाता हे । दूसरी प्रतिमा को धारण करने वाठा व्रतिक कहा 
जाता हे । इसीतरद तीसरी प्रतिमा के धारण करने वाठे को सामा- 
यिकी कहते ई । मषधोपवास का करने वाला चोधा श्रावक कदा 
जाता है ! सखचित्त विरति पंचमी भतिमा का धारण करने वाला 
होता दै। छटी प्रतिमा का धारण करने वाला दिन में मेथुन का त्यागी 
होता है 1 सातवीं तिमा को धारण करने वाला ब्रह्मचा का 
जाता है । आटवी प्रतिमा वाखा आरम्भ का त्यागी होता हे । नवमीं 
प्रतिमा का धारक परिभ का त्यागी होता हे । दामी प्रतिमा का 
धारक संसार सम्बन्धि कृषि विवादादिकार्या म मन, वचन, काय से 
सम्मति देने का त्यागी होता है । ग्यारमीं परतिमा का धारक अपने 
निमित्त से वनाये हवे भोजन का त्यागी होता हे । 

एकादशोपासकेषु षाया शृहिणोऽधमाः । 

वणिनोऽन्ये जयो मध्या उक्छृष्टौ भिषुकौ परै ॥१९॥ 


( < ) 


अथोत्‌- शन ग्यारा प्रतिमा के धारण करने बाल मँ 
आदि के छह जघन्य श्रावक कहै जाते है । ब्रह्मचारी आरंभत्यागी 
ओर परिग्रहत्यागी ये तीन मध्यम श्रावक के जाते दै ओर बाकी 
दो प्रतिमाओ के धारणं फरने चारे उत्कृष्ट ्रावक कदे जाते द । 
इन्दं सामान्यता से उत्कृष्ट भिक्षुक मी कहते द । 
पाक्षिकाचारसम्पत्या निटीकृतदरैनः । 
विरक्तो भवमोगाभ्यामहेदादिपदाचेकः ॥१४॥ 
मरात्पूलयुणानां निभूलयननप्रिमोसपुकः । 
न्यायां वार्ता वरुःस्थिलै दधदरिनको मतः ॥१५॥ 
अथौत्‌-- पाक्षिक आवक सम्बन्धि आचारादिको से जिसने 
अपने सम्यग्ुदंन को शुद्ध कर किया है । जो ससार आर विषयादि 
ते विरक्त है । सदा अदन्त भगवान्‌ की पूजनादि करने वाला हे । 
मूल गुणो के दोषां का सर्वथा नादा करके आगे की भ्रतिमाओ के 
धारण करने मे उत्कंडित तथा अपने शरीर की 'स्थिति के लिये 
न्याय युक्त आजीविका का करने वाला हे वदी द््निक (द्री भरतिमा 
का धारक ) का जाता है । 
विषयाननस्रं हेयाज्ञानतोऽप्यदैदाज्ञया । 
मोक्तुं मोहादशक्तस्य गरहिधर्मोऽनुमन्यते ॥१६॥ 


अर्थात्‌- जिन भगवान्‌ की आष्ठा से विषयादि निरन्तर 
छोड़ने योग्य द एेखा जानता हुआ भी चारित्र मोह के उदय ये उन 
के छोड़ने को असमर्थ हे । उसी के गृहस्थ धमे की योग्यता हे । 


ताचदाज्ञां जिनेन्द्रस्य भरदधदधयच्ितम्‌ । 
अश्ठौ सूणान्याति यः पीं घमेपाद्पे ॥१७॥ 
अथांत्‌--जिन भगवान्‌ की आ्ञा का अद्धान करता हुआ 
हिसा के छोडने के स्यि जो आठ सूल गुणा को धारण करता दहे 
समञ्चना चादिथे उस पुख्ष ने धर्म सूप बृ के ऊपर चदृने के लिये 
मूल स्थान को अपने अधीन कर किया हे । 


( ८८ ) 


पधमांसपधुखानं पश्चोदुस्बरवनन । 
सासिचारं बुषा आहुर मूलणानिति ॥१८॥ 
अ्थत्‌- -अतिचार से युक्तं मद्य; मांसं मधु (सहत) तथा 
पञ्च॒ उदुम्बर फल के त्यागने को महं छोग आट सूट शुण 
कहते है! 
मद्रवमया जीषा म्रियन्ते स्थावराच्चसाः । 
अनेके मधपानेन तस्मान्भं परिलनेत्‌ ॥१९॥ 
अ्थत्‌--अव पदे दी मद्य के पीने से क्या २ हानिये होती 
ह उन्हे बताकर उसके छोड़ने का उपदेश देते है-मय के पीने से मद्य 
मे उत्पन्न होने वाले स्थाचर ओर चरस जीवो का धात होता हे, इस 
ल्यि मदिरा को कभी नीं पीना चादिये ! 
देवादि सषुद्ूता मयविन्दुखवेऽदगिनः। 
भसरन्ति तद्‌ नूर्न परयन्यलिरं जगत्‌ ॥२०॥ 
अथति्‌- आचार्यो का कना है कि दैव गति से, बत मध 
म तो रदे किन्तु एक विन्दु के कणमान्न से उत्पन्न होने वाठे जीव यदि 
केलने रगे तो सरे ससार को पूणं कर दंगे ! 


मूच्छ कम्पः भ्रमः सेदो वैशुख्यं शक्तटषटिता । 
गत्िभेङ्गादयोऽन्येपि दोषाः स्युमेचपानतः ॥२१॥ 
अथांत्‌-म् के पीने से केव जीवौ का ही घात होता हे 
सी नदी है किन्तु मूर्छा, कम्पनः परिम, पसीना; विपरीतपना, 
नेघ्रो का रार होना; तथा गमन करने के समय पावो का इधर उधर 
गिरना त्यादि अनेक दोष होते दहै । 
रथ्यायां पर्तितो मत्त आगल श्वा तदानिने} 
शे्यदि विरुधरान्ला धरुतेऽन्यदहि मे ॥२२॥ 
अथात्‌--मविस के पीने से उन्मत्त होकर मदुष्य जब कहं 
गछियो मे गिर पड़ता है । तव विल की शद्ा से कत्ता खसके ह सै 
भूतने छगता दे तो वद उन्मत्त कहता हे कि मुञ्चे मौर देशो । 


५ 


( ८९ ) 


पधपो मातरं भरते खमेहि तवं रमे शष्म्‌ । 
भार्याश्च तव पुत्रोऽहं स्तनपानेन पारय ॥२३॥ 
अ्थात्‌--मदिरा के पीने वले जीवौ का योग्यायोग्य विचार 
तो कं चला जाता है इसका हम उपपादन दही नहीं फर 
सकते । देखो | मदिरा का पीने वाला अंपनी माता से कता है कि 
तरम शर आओ तुमारे साथ म बिपय सेवन करूं । ओर अपनी खी 
से कता है कि अयि जननि | म वुम्दारा पुष हं युस्ने अपने स्तनो 
का दूध पिला कर पारो । 
सलनानङ्गनान्वनधुन्‌ शनूनिव मारयेत्‌ । 
कुदः सन्‌ शृहमांडानि स्फोटयत्याशु यष्टिना ॥२४६॥ 
अथौत्‌- म का पीने वाला विचारे सज्ञन पुरुषो को तो 
अपने लड़के छ्ड्की की माफक ओर अपने वन्धु लोगो को शाश्च की 
तरद अत्यन्त मारता हे 1 तथा रोधी होकर अपने ही घर फ वतैन 
ैरद को शीघ्र हौ छकड़ी से फोड़ डालता दै । 
मूत्वैति नरके घोर मयपानेन पापधीः । 
चश्ुःस्पन्दापिति यन्न न धसं जायतेऽङ्गिनामर्‌ ॥२५॥ 
अर्थात्‌--मदिसा का पीने वाला च पापात्मा अपने दुष्करमो 
कते फल से मर कर घोर दुःखौ के प्रधान स्थान नरक मे जाता हे। - 
जा नेन फे निमेष छगने मान्न भी जीवौ को सुख नदीं हेता हे। 
भावा्थ--जितनी भयु नरक मे होती हे उतनी आयु पथन्त 
निरन्तर धार दु-खो की वेदना नरक म सहन करली पड़ती है । 
तन्धरुखेऽन्यो ज्वरुततामरद्रवं क्षिप्त्वा वदन्ति च । 
पिव प्रघामिदे पाप रोचतेऽवापि ते भृशम्‌ ॥२६॥ 
अर्थीत्‌--नरको म मच पीने वाले जीवो के सुख मै नारकी 
लोग लते हुवे तावे को डा कर कहते है कि रे पापी ! इस मध को 
पी तुदते तो म वहत रुचिकर कगता है 1 
ततो निगल तिर्थकु पीदितेषु रदादिभिः । 
परस्परविरुद्धेषु सहते वेदनामसौ ॥२७॥ 
१२ 


( ९० ) 


अथात्‌ --वड जीष नरको म अनेक तरद कै दुःख को भोग 
कर भयु के अन्त मे नरकों से निकट कर ति्ंञ्च योनि मे पश 
पयौय को धारण करता हे जिस पयाय म क्षुधा ठा, दत, चप्ण; 
ताडन, छेदन, भेदन आदि अनेक प्रकार की वाधाय निरन्तर चनी 
रती दै इतने प्र भी परस्पर विद्ध पर्य म चौर भी दुष्कर 
दुःखो की वेदनायं सहन करनी पड़ती इं । 

` कथिनात्तेन म्दिन रुदो गङ्गां त्रनन्द्िनः । 

ममां साङ्गना खेकतमे चेद्धो्यसे तदा ॥२८॥ 

मुशे नो चेनिहन्मि तां शरुस्वाऽसाविलयचिन्तयत्‌ । 

भक्ष्यं पासं न जीवाज्गाद्धि्ी सेव्याऽधेमा च नो ॥२९॥ 

तसराद्रदोदकादुत्थं मधं पीत्वा व्रनाम्यतः। 

धीतं तेन तवो भरान्ला तद्धयं चाऽमनससौ ॥३०॥ 


अर्थात्‌-किसो समय एक बराह्मण गङ्गा श्नान के छि जाता 
था रास्ते मे उसे एक उन्मत भीक मिला, मीटने बराह्मण से कटा कि 
यदि तुम मच्च मांस अथवा खी इन तीन वसतु स से किसी क 
का उपभोग करोगे तो म तुम्दे भागे जाने के छ्यि छोड्गा यदि मेरा 
कहना नही करोगे तो मँ इसी समय तुह मार गा । इस वात को 
खन कर बह्मण.महाराज विचार मे पड़ गये उन्होने सोचा अव कया 
करना चादिये । असीर म न्ह ते निश्चय किया कि-- मांस तो 
जीवो के मारने से उत्पतन होता है इसकियि योग्य नहीं हे चौर यद 
भिनी नीच जाति हे इस छ्यि यह भी ह्मणो के सेवन करने के 
योग्य नदीं हे । हां बचा मद्य सो यह तो गुड़ जढादि से बनाया जाता 
£ । इस चसके पीने मे कोै'्ानि नही है । इसी श्रान्ति से उस 


ने मध को पी लिया 1 मद्य के पीते ही उसने मांसे तथा उस मिहनी 
काभा उपभोग करिया! 


© 
भावाय--मच एक देता पदार्थ है जो नही करने सोम्य कामँ 


न परबाति करा देता है इसख्यि भय का "त्याग करना 


( ५१) 


भलत दोपवत्याज्यं मधं चित्त्रपभदम्‌। 
चिचभमेण रत्तोऽपौ फान्यकायोणि नाऽऽ्दरेत्‌ ॥६१॥ 
अर्थात्‌-अव घ्रन्यकार मद्य के वणन को संकोचित करके 
उपदेशा देते दै किस तरद अनेक प्रकार के दोपों के स्थान भूत 
ओर चित्त म भ्रान्ति कोपैदा करने बाठे मद्य को छोड देना 
चाद्ये । क्यौकि उन्मत्त पुरुष चित्त की भ्रान्ति से किन रअनर्था को 
नदी करते ै। 
इदाऽ्तेति तन्मा दुःखदे यस्यजेत्रिधा । 
तत्सम्बन्धमङ्बीणः स स्यान्मयत्रती जनः ॥३२॥ 
अर्थात्‌--शस तरह मद को दोनो लोको मँ दुःख का देने वाला 
समञ्च कर जो मदय को छोडते दै अथवा मन, घचन ओर काय से 
मद्य का सम्बन्ध तक मी नरद दोने देते दै वेदी मद्य व्रती (मदिरा के 
छोड़ने षाठे) कदे जाते है । 
प इति मयदोषाः 


वीभत्स प्राणिघातोस्थं कमिमूत्रमलाव्रिक्‌ । 
स्पृष्ट द्टं सतां नार तन्मासे भक्ष्यते कथम्‌ ॥३६॥ 
अ्थात्‌-अव मांस के भक्षण करने मे दोप को बताकर 
उस के त्याग करने का उपदेश्च देते ईै--जिस के देखने मात्र से 
आत्मा मे ग्लानि चेदा होती है । जो जीवो कै मारने के चिना उत्पन्न 
ही नदीं होता तथा कीडे, मूत, पुरोप ( विष्टा ) इत्यादि महा अपवित्र 
पदार्थौ से युक्त दोता है । जिसे सज्जन पुरुष देखना तक अच्छा नहीं 
समाति उसका स्पशं तो दूर र्द, वदी मास्‌ खाने के योग्य केसे 
हो सकता द १ दृष्ट खोग उसे भी खा जाते द यह वड़े आश्वयै की 
बात दै। 
` पापाणाज्नायते नैवं न काष्ठान एृदादितः। 
पशरुषातीदधवं सद्धिसतन्मांसं कथमरयते. ॥३४॥ 
„ अर्थात्‌ -मांस न तो पाषाण से उत्प हेता है ओरन काष्ट 
स्तथा भिङ्रो आदि से चेदा होता है जिस से ह्र पिन शोर , 


{ ९२ 
रमि के खर्द समा लाय : विन्दु दिषारे निरपसथ स्तवो व 
करले से रोता दै श्सषटयि सडन पुरुष उत्त के भक्षण कर्मे को कैः 
उस समदय सक्ते दं! भावा्य- संसं सदेदा स्तरते योभ्य हे} 
यस्थाऽईं मंसमदस्यत परख मां स समत्स्याने । 
एतां मांसस्य नियु्तिमाइुः सरिपत्धिराः ॥३५॥ 
अ्थात्‌-सव घ्न्य कार स्वस शब्द कतो नियुत दतलपते है- 
इस रोक म लिन रे जोदो क मे मा ङतः ह परल्मेकमेडेभी 
मेरे मांस क्ले खाद" दड़ २ सहि रोग भास शब्द्‌ षधे इ तरह 
नियुक्ति करते दे । 
फरुसस्यािवद्धस्ये मांसं नो दोषदददेद्‌ 
किदेवं तमाहायो नेत्यं भेदं निश्ापयस्‌ ॥३६ 
अथोत्‌--कदादिब के मांस के दिएय मे यो कने रुगे ङि 
फल तयः धान्य उर ध तरह खाने के योग्य है उसी तर मांस 
सी स्तने के योग्य हे! उ मे किसो तरद का दोप नही 1 पेते लमोगौ 
क्रति दुद्धिसार पुरुषो को उतर देना चाये कि यह कनः तुम्हारा 
सक नही हे उसे खनो ) 
हविषा नीवा विनिदिष्टा जङ्पस्थायरा इषेः । 
जङ्मेष्वसिभं सत्वं एरुत्वमितरेषु च 1२७ 
अधौत्‌-इद्धिसन्‌ रोगो का कषटना हे कि जङ्म ( खलने 
फिरने चाले } सौर स्थावर इस तरद जीवो के दो भेद्‌ ष! उन 
मे जङ्कम जीवों का मांस होता हे 1 ओर स्यावसो मे फल हेते! 


यथन्प॑समिह पोक्तं स स जीरोऽस्यसंशयम्‌ । 
यो यो जीवो न तचद्धि मांस सवे इति शुतस्‌ ५२८] 
अथौत्‌ -हस संसार भे ऊ २ मांस कहा जाता हे बह्‌ निश्चय 


खे जीव हे ओर जो २ जीव हे वड भास तदी है । एेसा सदं जग 
सला जाता ह \ 
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यद्रदिप्तासति गोषोऽ # स सवैःपितृको न रि । 
आम्रदक्षोऽस्ि इषो न सरवोप्याम्रमयः फिर (॥३९॥ 
अर्थात्‌--जिस तरद पिता गोत्र दो सकता हे परन्तु गो भात्र 
पिता नृ हो सकता । उसी तरद आघ्र के वृक्ष को तो वक्ष कह 
सकते हं परन्तु चक्ष मात्र को माग्र चक्ष नहीं कह सकते । इसी तरह 
मांस को जीव क सकते है परन्तु जीव मात्र को मांस नदीं कहं 
सकते यदी कारण दै कि स्थावर यद्यपि जीव कदे जाते है परन्तु 
छन मे मांसत्व व्यवहार नदं होता । जैसे धान्य, फलादि पदार्थं है । 
पेशया मांसस्य पकायापपक्ायां निगोतजाः । 
उत्पयन्ते विपचन्ते सयः सन्मूच्छिनो नराः ॥४०॥ 
अर्थात्‌--मांस पिंड चाहे पका हआ दो अथवा अपका हआ 
घस सै निरन्तर निगोदिये जीव तथा सन्मूच्छन ( अपने आपपेदा 
होने वे ) जीव उत्पन्न होते है ओौर सत्यु को भ्ा्त ्ोते रहते दै । इस 
से मांस सत्पुरुषो के खाने योग्य नहीं हे । 
उत्पत्तिस्थानसास्यत्वाद्धक्य मांसं तु दुग्धवत्‌ । 
यो वक्तीर्थं स संवोध्य एभिवावयैनिनोदितेः ॥४१॥ 
अथात्‌--कदाविव्‌ मांस के सम्बन्ध मै को यो कहने कगे 
कि-जिस तरह दुग्ध उत्पन्न होता है उसी तरह मांस की मी 
उत्पत्ति दै । 
भावा्भ-मांस का ओर दुग्ध का उत्पत्ति स्थान तो समान है 
फिर दुग्ध तो खाने कै योग्य है ओर मांस नही इसे कोन मानेगा ? 
पेते पुरुषो के प्रति जिन भगवान्‌ के वचनो का आश्रय ठेकर यो उत्तर 
देना चाये । 
रह दुग्धं पठं नैव वस्तुनो गतिरीश्शी । 
विषद्रोः पत्रमारोग्यद्न्मूकं भृतिकृषेत्‌ ॥४२॥ . 
अथौ्‌--उपर जो दग्ध ओर मांस की उत्पत्ति पकः स्थान से 


~-=------------------( (न 1, ष्‌ 
+ सोध की जरह गोत्न दा पाठ सोकं जचता हे पाठक दूसरी परति से दस 
का निमय करे हमारे पाप दूरी प्रति नही थी । 
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यताकर दुग्ध के भी सेवन को अयोग्य घताया है चह ठीक नहीं हे 
इसी वात को इस -छोक मे सिद्ध करते दै कि-दुग्ध तो गृहण करने 
के योग्य हे परन्तु मांख भ्रदण के योग्य नदीं हे इसमे हम क्या क 
धस्तु की गति दी अनादि से इस प्रकारदै। यदी वात इस उदादरणस 
स्पष्ट की जाती है-विष कै क्ष का पत्र तो सेगोँको दुर करने वाला 
दोता है ओर उसका भूल ‹ जड ) गृष्यु का देने वाला होता द। जिस 
तरह एकदी बुक्ष से पत्र जर भू की उत्पत्ति होने पर भी दोना की 
शति बिचि हे उसी तरद मांस ओर दुग्ध के विषय म भी समञ्चना 
चाद्ये ह ४७ ५ च ० स, 6१ 
पशत हन्यतं नवं हन्यत नव रयत । 
अन्यथा भक्षणे नैव दोषो मांसस्य वियते ॥४३॥ 
अथात्‌-पशच कोनतो स्वये मासतेैन उसे दूसरे लोगो के 
दवाप मरते है ओर न मरा हुमा देखते है जव ये तीनो बात नहीं 
देखी जाती द फिर मास के खनि भ कों दोष नदी हे । 
भावार्थ-तयार मांस के खनि मै को दोष नदीं कदा जा 
सकता । 
योवक्तीति तपाहार्यो मृतस्यापि खयं परे । 
सपृ श्या्धिसको य॒त्र भक्षिते तज किं न रि ॥४९॥ 
अर्थात्‌-जो लोग उपर कौ परह कहने वाटे ई बुद्धिमाय्‌ 
पुरुषो को उन कोगो के किय यँ उत्तर देना चादिथे--यदि तुम्हारे 
छने को माना ज्ञाय तो अपने आपस्ते मरे हुवे जीव कै मांस का 
स्प करे मात्र से जब सेक हो जाता है तो उसके भक्षण म क्या 
िसेक नदी कषा जायगा ! किन्तु अवदय कदा जायगा । 
योऽत्ति पासं खपुष्व्र्थं तसि्निह पडाशिनि । 
द्यायमैः इतो बन्दिदभवे'फलादिवत्‌ ॥४५॥ 
अधांत्‌-जो अपनी पुष्टि कै सिये जीरो के कलेवरं ( मांस ) 
का ९ कसते है उने पुरुष मे दयाघमे का अङ्क्कर भौ नरह 
होखकता जेसे,भि से, जले हवे चक्ष मे फल, पुष्प छी उत्पत्ति नीं 
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मातिपित्नदिसम्बन्धो भवे जातोऽद्िभिः सह । 
तेन ते मारिताः सरवै पशुन्पारयितापिषे ॥४६॥ 
अथांत्‌--इस ससार मै इस जीव के जीवो फेसाय अनेकवक्त 
माता पिता, माई, खो, पुत्र, पुत्री, आदि अनेक सम्बन्ध हुवे दै। 
श्सखिये जिसने मांस की ठोट्ुपता से विचारे निरपराध दीन प्यं 
को मारा है समदना चादिये उसने अपने माता, पिता, आदिको दी 
मारा हे। 
वृ्णाशः पतितश्वाकषि यस्य दुःखायते तराम्‌ । 
्ञातदुःखोऽपि हा हन्ति शसेण शापदान्स किम्‌॥४७॥ 
अथोतू-नेतरो मे गिरे हुवे तृण की वेदना को जानते हवे भी 
दुष्ट छोग विचारे निरपराध पञ्छभो के गे पर छुरो क्यो चङाते 
इसवात करा बहत खेद दे । 
यः स्वमांसस्य बुद्धचर्थं परमांसानि भक्षति । 
निहारसग्रह्रसतस्तश्चरितनिण पूयताम्‌ ॥४८॥ 
अथातु- जो खोग जिहा के रस की छाटसा मे फसखकर अपने 
मांस की बृद्धि के लिये दूसरे जीवो के मांस को खाते हं ्न्थ- 
कार कते ह किं उन दुष्ट पुरुपा के दुश्चरि्ो का वणेन हम नदीं कर 
सकते । उनके इतने दी चारितं से पूरा पड़े । 
सोऽधमो नरकं मत्वा युक्त्वा दुसहवेदनाम्‌ । 
तिथमातौ ततः पापादरञरमीति भाणेवे ॥४९॥ 
अथांद्‌- मांस के खाने बाछे नीच पुरुष नरक मे जाकर 
ओर वदां नान तरद की दुःसह वेदना को मोग कर नरक से निकले 
ह फिर उसी पाप से तिथञ्चु गति मे श्रमण करते रहते हं । अन्थकार 
कहते है कि उन पापी पुरुषा के लिये यह भव समुद्र बहुत गहन ह । 
भावाथ-*मांस के पाप से दस भव समुद्र मे भ्रमण करते दी 
रहते है । 
बद्धैति दोषवरदामनन्दुश्रेवोगेः इतादिमिः 
तत्संगमपि यः सोऽत सांस्लागत्रती भवेत्‌ ॥५०॥ 
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अ्थात्‌-श्स तरद सांस को दु"ल जर पाप फा भूल कारणं 

सक्च कर जो बुद्धिमान्‌ मन, बचन, काय, यर कृत) कारित जचु- 

मोदना से मांस तथा मांख क स्प तक को छो देते है । वेद छोग 
मांस छोड़ने वारे (मास त्याग व्रती ) कटे जा सकते दै । 
अत्रान्तरे शृणु श्रीमन्‌ भ्रेणिकं गौतमोऽवदत्‌ 1 


~ द, ~ $ 


येन परार निनदं ांसानिरतितः फलम्‌ ॥५१॥ 
अथांत्‌--श्सी अवसर मे भगवान गौतम स्वामी महाराज 
श्रेणिक से कते हुवे कि-हे श्राम्‌ ! जिसने मांस के छोड़ने से 
जिन भगवान्‌ के कदमे के अटुसार फल पाया है उसकी कथा को 
ठम छनो। 
आषीत्खदिरसाराखूयः किरातो विन्ध्यकागने । 
समाधिगुधिनामानं यनि दृषा ननम सः ॥५२॥) 
अथात्‌ विन्ध्याटवी मे खदिरसार नामके एक मीर रहता 
था । एक दिन उसने श्री समाधियुप्त शनिराज को देखा ओर न्द 
प्रणाम किया! 
यूनिनोचे तदा भिठो धा भोस्तुते षर । 
को धर्मस्तस्य छामः कः पषटसेन पुनधनिः ॥५६॥ 
अर्थात्‌--उस समय श्नि राज ने उस भाक से कदा कि-- 
तचे धम छाम हो 1 "तुद्च धर्मं छाम हो" इन वचनो को जव भील ने 
सुना तय फिर सुनि राज से पूछा । महाराज ¡ आपने जो धर्म छाम 
कडा चद्‌ धरम क्ष्या है ? ओर उसका छाम क्या दे ! 
धर्मो पांसादिनिटचिस्तसा्िखाभ उच्यते । 
ततः स्वणादेनं सौख्य भाष्यते हेया नरैः ॥५४॥ 
अर्थात्‌ ~ल तरह भीर के प्रश्चःको सुन.करः ञुनिराज ने 
फिर कदा कि--मांस, मदिरा, मधु अदि अपनिन्न पदार्थो के त्यागने 
को धरम कहते है ओर श्नके त्याग रूप धर्म की भराति होने को काभ 
कहते ई इस धमे को जो पुष धारण करते है उन्हे स्वगादिको के 
उन्तम २ दुख तो कल्प मात्र से मिक्त है । 
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निशम्य चिन्तयादधि्ो नालं तन्मोकमरम्यहम्‌ । 
क्रियते किं { तदाऽऽङतं मलखेयुस्वे स भिश्ुणा ॥५९॥ ` 
अथात्‌-मास के छुङधाने रूप श्रो सुनिराज के वचनो को सुन 
कर विचारा भील विचार म पड़ गया किर्मासिकेरोड्नेको तोश 
समथ नही हू अय क्या करना चाये ? सुनिराज ने इट से उसके 
अभिप्रायो को समञ्च कर भीर से कडा । 
काकमांसं त्वया पूर्वं मक्षितं प्प {वान वा। 
अय यावन्न मे शक्तं तद्रतं तह श्रयताम्‌ ॥५६॥ 
अथात्‌-दे वत्स ! तेने पहले कभी काक का मांस खाया है 
घा नदीं १ इन वचनो को सुन कर भीलने कष्टा--महाराज 1 सने अभी 
तक काक का मांस नदीं खाया । यह सुन कर फिर मुनि राज ने 
कषा कि-यदि तैने काक का मांस नहीं खाया तो अष से काक 
के मांस को छाड्‌ दे । 
यककिचिन्छुष्यते वस्तु तत्तन्नियपपुषेकम्‌ । 
यदा तद्‌! भवेद्धमी न धर्मो नियमं बिना ॥५७॥ 
अथात्‌-यय्पि तने काक का मांस नदी खायाहै परन्तु शस से 
तेरे रत नदी दो सकता क्योकि किसी वस्तु का जो छोड़ना होता हैः 
बह नियम पूर्षैक होता है ओर जब नियम होता ह तयी धर्म धोता दै 
क्योकि नियम के विना घमं हो हे नदीं सकता । 
अनुक्ता सैव छभ्येत धनेदत्तेऽपि कस्यचित्‌ । 
धनं दत्वा निजं ृद्धिवेणिभिमिः किन तूच्यते ॥९८॥ 
अथात्‌--ऊपर की ही वात को उदादरण से स्पष्ट करते दै- 
किसी को घन के देने पर भी जव तकं उससे व्याज आदि का निदद्धार 
नदी किया जाता तव तक दिये हवे धन की चद्धि नहीं हाती । यदी 
कारण है कि धनवान्‌ छोग द्रव्य के उधार देते समय व्याज वेगरह 
का निश्चय कर छेते द । उसी तरह नियम फे बिना वस्तु का छोडना 
छाभकारी नदी दो सकता इसलिये किसी वस्तु का त्याग नियम 
पूवंक करना चाष्टिये । 
१२ 


( ९८ ) 


इति खला तरते तस्य प्रणम्य खगं गतः । 
कालान्तरे सद्ुखन्नस्तस्य रोगोऽति दुःसहः ॥५९॥ 
अर्थात्‌-- इल तरह जुनिराज के वचनो को सुनकर उस 
भील ने रत को गृहण किया ओर सुनि राज कों नमस्कार करके 
सपने घर गया । ङु समय के वाद्‌ उस भील के अत्यन्त दुःखदं 
रोग उत्पन्न हुमा 1 
कुम्बन तदाऽऽदूतो पिषम्बि्ञाय तदुजम्‌ । 
तेनोक्तं काकासन विना रेगो न शाम्यति "६०॥ 
अथात्‌-भीक के रोग को दिनो दिन वदृता हुखा देख कर 
उसके धर बाला ने रोग की शान्ति के ल्यि वैद्य को बुखाया । वैद्यने 
रोग की परा करे कदा करि यद शेग जव तके इसे काक का 
मांस न खिखाया जायगा तव तक कभी खान्त नदी दोगा । 
प्राणा यान्तु न भक्षामि तक्तापीत्यवदद्रदी । 
त्रतमङ्गाऽत्र दुःखाय प्राणा जन्पनि जन्मनि ।६१॥ 
अर्थात्‌- जव मीक ने खना कि काक के मांस के विना तेग 
महीं जायगा तव वह बोला कि-चाहे मेरे प्राण भले दी चले जायं 
परन्तु मै काक का मांस कभी नही खाङंगा । क्योकि प्राणो का नाश 
तो केवर दीं दुःख के च्य होगा ओर व्रतभङ्क तो जन्म जन्म म 
दुम्खो कादेने बठाद। 
तपोवनसमीपे यदष्दीतं तदत भया । 
भराणान्तेऽपि न तत्याज्य लागे पुरुषता इतः ॥६२॥ 
अथात्‌- ओरी ञुनिराज के पास जो भने तत खया है उसे 
भ्राणो के चले जाने पर भी नहीं छोदगा । अरे हण क्ये वे 
श्रत को छोड देने म क्या पुरुषत्व कदा जा सकता हे 
श्रुतवति तेः कृतो मन्तः कथमप्यत्यसौ पलम्‌ । 
विना मि्ोपदेशेन किं भक्षाति तततः ॥६६॥ 
अथात्‌-घर वाछो ने समदा कि यष्ट किसी तरह काकका 


मांस नदी साने का है ऽसमे फिर उन्हां ने विचार किया कियद 


( ९९ ) 
अती मित्र के फटे चिना काक का मांस नदीं खायगा श्सलियि स 
फे मित्र को बुलाना चादिये। 
तद्‌ तत्स्व्टनाथाय श्रीसौरपुरवासिने । 
[को भ [~ # 
सुरवीराय तेरंखोद्‌य्येतव्यं घु वया ॥६४॥ 
अर्थात्‌--उस समय घर वालो ने श्रसोरपुर के रदने घे 
उसकी बहन के ्राणग्रिय सूरवीर के बुाने के छिये पञ भेजा भैर 
उसमं छिखा किं तुम जल्दी आओ । 
ङेखद्शेनपोत्रण स चचार निनापुरात्‌ । 
पथाऽयान्दष्टवान्यक्षी रुदन्तीं वटपादपे ॥६९॥ 
अर्थात्‌-सूरवीर भी पन्न के देखने मात्र से अपने नगर से 
घला । माग म आता हभ किसी चट के वृक्ष के नीचे किसी यक्षी 
फो रोती हुदै देखा । 
तेन पृष्टा तदा का त्वं कथं रोदिषि पुन्दरि। 
9 ३ 6 म~ 
अहं यक्षी सते श्याल भत्ता मे भविता व्रतात्‌ ॥६६॥ 
अ्थात्‌- उसने उस रोती हई यक्षी से पूषा कि हे ख॒न्दरि ! 
तू कौन दै ओर यहां कयो रोती हे ! खूरवीर के वचनो को सुनकर 
यक्षी योधी कि मतो यक्षी हू ओर वह तुम्हारा साला खदिरसार 
घ्नत कै प्रभाव से मेरा स्वामी होगा। 
गरत्वाऽुना तकं मांसं भोजयित्वा न चिष्यसि । 
नरकं रोदिमीयेव श्रुखात निजगाद सः ॥१५७॥ 
अर्थात्‌ ~ शस्य ठुम वहां जाकर ओर उसे काक का मांस 
मत खिलाना दसी से रोती ह । 
भावार्थ-- यदि तुम उसे काक का मांस खिला दोगे तो स 
छे वतत का भङ्ग हो जायगा ओर उसी त्रत भङ्ख के पापसे बहतो 
नरक चला जायगा फिर मेरा पति नदीं होने पविगा । इसलिये रोती 
कि तुम उसे काक का मांस मत खिकाना । इस प्रकार उस यक्षी 
के बचन को सुनकर सूरवीर यो कहने, रगा । 


( १०० ) 


श्द्धेहि यकि ! नो तस्य भोजयामि नमे षचः। * 
तामाश्वास्य करपेणाऽयाद्धिद्धपीं च तदण्रहम्‌ ॥६८॥ 
अर्थात्‌--हे यक्षि ! तुम हमारे थ्चनो पर विश्वास करो 
कभी उसे काक का मास नदी खिलाऊगा । इस तरह उस यक्षी को 
विश्वास दिला कर वह सूरवीर क्रम से उस भील के आम मे जाकर 
उसके धर पर पटुचा । 
. परियकश्याखक { काकस्य मासं भुद््वाऽऽपयापदम्‌ । 
तत्पशक्षाथयतत्स उक्तवान्त वचो हुः ॥६९॥ 
अ्थत्‌--2 भियद्याक ! अनेक तरह के रोगो को दूर करने 
चाले काक के मांस को क्यो नदीं खाते दो! तुम्द अवश्य खाना 
चाहिये । इसके घाद्‌ सरकार ने फिर उसकी परीक्षा करने के लिये 
चरावर काक के मांस को खाने के धिये आग्रह किया । 
उवाच तं गदी पे खं शहसाणसमोऽसमः। 
निन्यवाग्यन्तु वा वक्त मक्त स्यादिति किं तव ॥७०॥ 
अथात्‌- हस तरद सूरदीर के धचनो को सुनकर वह भीख 
बोला तुम मेरे प्राणो के समान अत्यन्त प्रिय मिन्न षो तुम्हे रेसे 
निन्द्य वचन कना योग्य हे ? मावा्थ-मिवो कातो यदह धर्म दोता 
कि कुमागं मे चरने बे भिन्नो की मागे से रक्षा कर ओर तुम 
तो सुद्धे उल्टा मां म गिराना चादते हो यह यात तुमे योग्य 
है क्या! । 
्ञास्वा दृढतरं प्रागरेत्तान्तं स तदाऽऽह तम्‌ । 
शुस्वा जग्राह स्वै स श्रावकत्रतपूत्तमम्‌ ॥७१॥ 


अथोत्‌-जब सूरवीर ने समङ्या कि यह अपने धारण कियि 
ह्ये व्रत से कमी च्युत नदं होगा तो मार्ग ॑मे यक्ची सम्बन्धि जो 
वृत्तान्त वीता था उसे यो कद्‌ छुनाया । उस दृत्तान्त को सुनकर 
1 
* इ छोकाधे भे एक ‹ नो ` का तात्पयै समक्न म नही आता । ‹ नो ? 

फी जगह तव्‌, पाठ हे ते अच्छा है । 


1 


{ ) , 


{ १०१ }) 
भील को ओर ट श्रद्धान हो गया। उसी से उसने ओर सव आवक 
के व्रत को ग्रहण किये । 
जीवतान्ते स सौधे देबोऽभूतरसत्तमः। 
व्रतपमावतः किं किं प्राणिनां नोपजायते ॥७२॥ 
अर्थात्‌-मरण के अन्त भँ फिर वह भील सौधर्म स्वगं मे 
उ्तम देव हुआ अन्थकार कहते ह कि--इस संसार मँ अथवा स्व- 
गदि मे ओर कोन पेसा पदार्थ है जो वत के प्रभाव से नदी होता है। 
सूरवीरः ज्रियापान्ते परोकस्य तस्य हु । 
व्याघुटन्तेन मार्गेण तद्षीमूचिषापिति ॥७३॥ 
अर्थात्‌-वह सूरबार भी अपने सारे कौ पारलौकिक सम्बन्धि 
क्रिया के अन्त मे, जिस मा से वह आया था उसी मार्ग से जाता 
हुआ उस यक्षी से बोला । 
छुभगे कि स ते भत्तो जातो वा नाऽमिधेहि त्‌ । 
सोवाच व्रतमाहास्म्यास्सोधमे न च मे पातिः ॥७४॥ 
भावाथ--हे सुभगे ! वह भीठ तुम्हारा प्राणनाथ द्रुमा या 
नदी तुम ठीक कदो ? सूरबीर के घचन को खन कर यक्षी ने कष्टा- 
वह बत के मादात्म्य से सौधम स्वगं का देव हआ हे । मेरा स्वामी 
नदी हुमा । 
दिग्यान्भोगानिदानी स स्वप्तरोभिचैनक्त्यलम्‌ । 
आविच््छिन्नाञ्ञरातङ्भयदिन्तादेवनितान्‌ ॥७५॥ 
अथात्‌--वद सौधम स्वगं का देव इस समय अपनी देवा- 
कनाओं के साथ रोग, भय, चिन्ता आवि व्याधि से रदित स्वगं 
द्धे भोगो को निरन्तर भोगता है । 
यक्षी वाक्यातस सद्धं भरद्धावान्संशदीतगान्‌ । 
सपायिशतिसंहस्य छनेरन्ते श्रीव्तम्‌ ॥७६॥ 


अ्थाद्‌-- यक्षी के.बचनो को खन कर फे सरीर भी भपनी 


( १०२ ) 
बुद्धि फो जिन धमै मे हृद्‌ करके उन्दी समाधिगुपति शुनि के पास 
गूहस्थ धर्म को अङ्कीकार किया । 
अनुभूय परः सौख्यं सागरहयमेन्दियम्‌ । 
अभू! इणिकमभूपस्य श्रीमलाः भाणकः इतः ॥७७) 
अर्थात्‌ - इस के वाद दो सागर पर्यन्त स्वग अनित उम 
उत्तम सुखो को भोग कर कुणिक नामक राजा ओर श्रीमती मष्ा- 
राणी के श्रेणिक नामक पुत्र हुवा । 
इत्यापीदिमतेन अथ भ्रेणिकादिचरिात्रुसारेण- 
( अन्धकार कहते द कि यद वक्त कथा प्राचीन सुनियों के अलु- 
सार श्रणिक चरिज आदि भ्नन्था से छिसी गयी है । ) 
सोऽपि कालेन तत्रव स्वो भूरद्धिनायकः । 
० न्वाखि 0 [^ क ^ 
व्रतपरभावतो राजन्वाछिताथप्रदाथेनि ॥७८॥ 
अथांत्‌- कुछ काल के वाद्‌ वह सूरवीर भी मनोवांछित 
सुखादि के देने वे उसी स्वगं मे त्रत कै प्रभाव से देभ्व्यं का स्वा- 
मी देव हुआ । 
५ ५ 9 [4 ^ 0 न 
बु्जते सुखं दिव्यं दरावपि स्नेहनिभेरा । 
७ 6 {0 9 ०५ 
अप्सरोभिमनोऽभीषटं खेच्छया सागरद्रयम्‌ ॥७९॥ 
अथात्‌- परस्पर अत्यन्त स्नेह से युक्त वे दोनो देव अपनी ` 
अपनी देवाङ्गनाओ के साथ इच्छा पूर्वैक मनोवांछित स्वगं के सुखो 
का उपभोग करते हवे । 
षह जम्बन्तरीपेऽस्पिन्कषत्रे भरतनापनि । 
सूरकान्तमिषोदेषः श्रिया देवङुरूपमः ॥८०॥ 
अथात्‌--श्स जम्बुद्वीप के भरत क्षेत्र मे - सूरकान्त नामका 


देश हे । अपनी वदू हुई शोमा से देवकुरु भोगभूमि से किसी तरह 
कम नदीं हे । 


भयन्तनगरे सत्र चतुवेणेसमाभेतम्‌ । 
नीयादिएणसम्पन्नस्ततेशनो मिन्रसंहकः ॥८१॥ 


{ १०३ ) 


अथात्‌- उस सूरकान्त देश मे जाह्यण, क्षतिय, वैय -खदि 
से शोभित प्रत्यन्त नाम का नगर दै । उम नगर म राजनीति आदिं 
अनेक प्रकार की राजविा कौ जानने वाला मित्रसक्षक नामका 
राजा राज्य करता था । 
खदिरादिषरः स्वगोदेट तस्याऽभकछुतः । 
सपित्राम्भोरुहां मितो य; सुमित्रो निजाख्यया॥८२॥ 
अर्थात्‌-- वह खदिरसार भील का जीव सौधर्म स्वगं से 
आकर भिन्न राजा के खमित्र नामक पुत्र हआ । बह स्ुमिच्न अपने 
छमिन्न रूप कमला के अफुष्ित करने के लिये वास्तव मे मित्र 
( सूर्य के समान) था। 
भावार्थ--जिख तरद सूर्य के उदय हनि से कमठ विकसित 
होते दं उसी तरह इस छामिन्न के देखने से सव बन्धु कोगो का हृदय 
आनन्द से प्रफुित दो जाता था । 
स्पेण हृदयोदधूतः कान्त्यन्दुः खपिया गुरुः । 
विधाभ्यासं भरकुवन्स चिक्रीड पितृमन्दिरे ।८३॥ 
अर्थात्‌- रोको को आश्चर्यं के करने वारे अपनेरूप से 
कामदेव के समान; मनोर शारीर की कान्ति से चन्द्रमा के समान 
भौर अप्रतिम ‹ असाधारण ) बुद्धि से वृहस्पति के समान वद 
चालक स्ामिनत्न विद्याम्यास को, करता हुमा अपने जनक के मन्दिर 
(शह) म कडा करताधा। 
अमालनन्दनोन्योऽपि सुरस्ततरैव जात्तवान्‌ । 
छपेणाख्योऽतिसौन्द यंकानिङ्गानपारगः ॥८४॥ 
अर्थात्‌--उसी पर्यन्त नगर मे बद सूरवीर का जीव अत्य- 
न्त सुन्दरता, कला, विक्नान) आदि गनेक शुणो का जानने बाला 
सुपेण नामक; मन्त्री पुत्र हुआ । 
राजमन्तिघुतौ सञदहनिभेरत्वष्ुपागतौ । 
अतिएतां सदैकत्र सलानाऽऽसनक्रियादिषु ॥८५॥ 


( १०४ ) 


अथौत्‌--उन दोनो रजघुश ओर मन्धिषु्ो का परस्पर 
अत्यन्त अदुराग दो गया ! यहां तक किं उन दोना का यैठना खना, 
सान करना, भोजन करना आदि सव साथ म्र होता धा । 
भावार्थ--उन दोनो म परस्पर इतना प्रेमदो गया था किं 
पक के विना देखे एक को चेन नदी पड़ता था । 
नग्पहुः फेशिवाप्यान्तौ जलक्रीडाथैमेकदा । 
राजन्यशुहुनेपथ्यैः सवयोभिः सपं पर; ॥८६॥ 
षा = ७ (ब 
अथांत्‌---एक दिन वे दोनों मित्र अपने समान आयु जदि 
से मनोहर अनेकं क्षनिपु्ा के साथ जल क्रीडा करने फे लिये क्रीडा 
रने की चापिकाओ के उपर गये । 
म भ 
मनलनोन्मजनोभ्यां तौ प्टवनेरज्जताडनेः । 
व्यधत्तां सेखनं वाप्यामन्येोन्यं कर्मानि ॥८ी 
अर्थात्‌-वे दोनो मिन वापिका मे डूबन; निकरन तेरना 
पक के उपर एक का कमलो का फककना इसी तरह अनेक प्रकार को 
क्रीडाये, जसे वाल्क परस्पर मे करते दं उसी तरह परस्पर म 


क्लेकगे। , 
इष्यंयाऽसौ सुषेणन न्यपि किदं मसि । 
अगाधे दैवतो भीत्या निगेल स परायितः 1८८॥ 
अर्थात्‌--इतने मे मंत्र के पुज सुपेण ने द्वेष उुद्धि से खमिव 
फो कही बहुत गहरे जर के भोतर डार दिया। जोर आप इस ऊुकर्म 
के भय से वदां से खट निकर कर कदी पर मागं गया 
इसी प्रसंग मे अन्धकार एक नीति छिखते है- 
एकमेकं सहन्ते नो तिष्न्यकाकिनोऽपि नो । 
गधमा इषा अश्वा कितवाः सुधयोऽभकाः ॥८९॥ 
अथात्‌-गघे, वे; धोड़े धूतैलोग { दसरौ को ठगने वाठ ) 
बुद्धिमान्‌ ओर वाछक ये एक को पक नीं देखते दै जर न पक्र के 
पास पक चेठते दै । 


{ १०५ ) 


भवार्थं नही कह सकते श्न ठगो का स्वभाव पेसा कयो 
होता है जो पक को एक अच्छा नही छगता । 
इतः पुण्यारप पानीयान्निगेतो राजनन्दनः । 
समागलय निनं धाम्निं कीडां इवन्न्यवास्थितः ॥९०॥ , 
अ्थात्‌- इधर वद राजपु खमिन्न जपने भवान्तर मे कमाये 
वे किसी बड भारी पुण्यं करम के उदय से स अशाध जल से ज्यौ 
त्या निकल कर अपने मकान पर आया ओर फिर भी प्ले के स- 
भान कीड़ा करने ङ्गा । 
महत्काले व्यतिक्रान्ते दधौ राज्यं युमित्रफः । 
ृरीतवास्तपो लेनं युपेणधिरशङ्गया ॥९१॥ 
अथांत्‌--इसी तरदं उन दोनो मित्रो का वहतं काल व्यतीत 
हुमा । फिर सुमित्र को जव राज्य भार मिका तव खु्ेण ने सोचा 
कि अव से राज्य प्राप्त हो गया षे यह सज्ञे मार कर अवदय अपना 
मेर निकाठेगा इसी शद्धा से सुषेण जिन दीक्षा को शण करके 
सुनि हो गया । 
नि्न्यदाततिमादाय धृतपश्वमहात्रतः | 
परीपहसदस्तेपे पोर मध्याहमायुवत्‌ ॥९२॥ 
अर्थात्‌--परोमद रित मुनि व्रत को धारण करके जिस ते 
पञ्च महा व्रतो को धारण किये ह रेखा वह सुषेण खनि नाना 
प्रकार की कटिन से कठिन परीपदो को स्न करता हुआ अत्यन्त 
दुर्धर तप को करने खगा 1 जसे मध्यान्द काल मे सुय दुष्करसूपसे 
तपता हे । 4 
, आसतनस्येन भूपेन निः परिभ्नमन्‌ । 
अन्यदा पुरि भिका मध्याहे क्षीणविग्रहः ॥९२॥ 
अर्थात्‌ -किसी समय महाराज छुमिन् ने अपने नगर मे 
आहार के किये मध्या काठ मे धूूमते हुवे उन्दी षेण सुनि को 
देखे ¦ जिनका श्वरीर अनेक प्रकार फे तपश्चरणादि के करने से 
सत्यन्त क्षीण ( का ) ह गया हे । 
१४ 


( १०६ ) 


पप्रच्छ सङ्गरं स काश्चितकोऽषो धुनीश्वर । ` 
्रुखेति निजग दिशं भये देव निशम्यताम्‌ 1९४ 
` अर्थात्‌- महाराज खेण ने नि को देकर अयने किसी 
शारीर रक्षके नोकर से पृष्ठा कि यह कौन मुनिनाथ है! महागज 
कै वचनो को सुनकर वह अङ्क रक्षक वोला-महाराज न सुनि के 
सम्बन्ध की सव वाति कहता हं आप सुनो । 
सुषेणो पनि पुत्रोऽयं तव भ्राणसपः सुहृत्‌ । 
स्यक्त्वा मोहमृपिजोतो राजन्पासोपवासङ्त्‌ ॥९९५॥ 
अर्थां्‌-हे देव } जिन शनि को आप अपने नयनां से देल 
रदे दँ वह जर कोई नदी द किन्तु तुम्हरे भाणो के समान्‌ परम 
भिन्न पि फे मन्निक पुने सुषेणं । इस समय संसार के मूर 
कारण मोह कफो छोड कर एक २ महीने के उपवासो को करने चाले 
नि हवे ह। हि 
गास्भीयिण सरिन्नाथं योरपैयण धरार्यम्‌ । 
निगाय तपसा सूरं निसङ्गत्वन मारतम ॥९६॥ 
अथोद्‌--मदायंज }ये कोई ेसे साधारण शनि नीं द किन्तु 
अपनी गम्भीरता से सुद्र को, ध से चुरु पेत को, अपने घोर 
तप से सूय को, ओर निसङ्क पने से ( परिग्रह करके रहित होने से) 
धायु को जीत छिया है । 
नगत्सुरोऽपि ये च शङते निजचेतसि । 
एतादरं तपःकर कोऽलं स्यादिह तं धिना ५९७॥ 
अथात्‌ -जिन सुनि के तपश्चरण को देख कर जगत का सूये 
भी अपने मन म यह सन्देह करता हे कि अहो } इस जगते म इस 


प्रकार तप करने को इन शुनि को छोड़ कर ओर फोन समर्थं कदा 
ज्ञा सकेरा । 


पारणा समायातो विषिनादधुना शनिः । 
भाणा; स्युने विनाऽऽहारं स्थिराः कर तपोषिषिष्‌ ॥९८॥ 


( १०७ ) 


अथात्‌ वेह श्री षेण ञुनिराज आज एक महीने के उप- 
बाख के अनन्तर पारणा करने के छ्यि नगर मे परे द । क्योकि 
जव तक प्राणा को आहार का अवलम्धन न मिठेगा तबत्तक वे तप 
करने के लिये स्थिर कभी नदो सक्ते 
तङ्गीःुधां निपीयाऽसौ भूपोऽधरश्नधुदशरुणी । 
चत्थायासनतः पादौ तस्य भक्तयाऽनभत्तदा ॥९९॥ 
अथाद्‌-मद्याराज सुषेण ने जय उस शरीर रक्षक फे असत 
के समान धचनो को छनं उसी समय उनके रोचनो से आनन्दाश्च 
गिरने लगे ओर उसी समय अपने सहासन से उठ कर भक्ति पूर्वक 
भरूनिराज फे चरण कमलां को नमस्कार किया । 
भो } मित्र} दशेनाततेऽदे वहपेऽन्धिरिषन्दुतः । 
त्वा प्रसादमेहि स्वे शृं राज्यं विधेहि मे ॥१००॥ 
अथात्‌--अयंमिघ्र ! आज भर तुम्हारे पविध दीनो से वन्द्रमां 
के उदय होने से जेसे सश्र षता हे उसी तरह वद्धि को प्राप हु 
ह । इसकिये मेरे पर प्रसन्न होओ ओर हस सम्पत्ति श्ाछि राज्यलक्ष्मी 
को तथा इस शद फो स्वीकार करो । 
एष देश्चः धियां देशः पूरियन्त्वलफोपमा । 
अमी गजा अमी अश्वाः कान्ताः कान्ता अमूस्तव ॥१०१ 
अथत्‌--वेसो!यह देश तो एक तर लक्ष्मी का देश (स्थान) 
हे ओर यद पुरी ङवेर की अलकावटी ( अमरावती ) नगरी के 
समान है । ये हाथी है येधोडे ह ओर ये अतिशय खन्दरी खये द । 
य सव साघ्राज्य स्मापदी का दै। । 
अहं राज्यधुरं धरपसमथांपिदुद्धराम्‌ । 
अतो हाण मोभितर ¡ राज्यं रानश्षतानत्म्‌ ॥१०२॥ 
अर्थाव्‌--मयदीन दयाल [म अकेला अत्यन्त दुद्धैर इस राज 
भार कै धारण करने को समर्थं नहीं हू । इसकिये सेकं राजा ठोग 
जिसकी आङ्ञा को धारण करते दै एसे इस राज्य को आप मेरी 
प्राना से स्वीकार करो । 


{ १०८ 


निभौरोऽस्मि परसादत्ते तया डर धनिधितम्‌ । 
तच्छत्वा निनोचेऽपापितिसेहपरायणः ॥१०४॥ 


अर्थात्‌-हे भगवन्‌ | अव आप के अनुग्रह से इस राज्य फे 
भार से सर्वथा भार रदित हू ! इसलिये मेरी प्राथना के ऽदुसार उस 
राज्य को धरहण करो । अपने मित्र सुमित्र के पेसे थचनों को सुनकर 
सुषेण सुनिराज अत्यन्त प्रेम पूर्वक या कटते वे । 
भौ । भो । इवख्यन्दो † स स्वगस्यं इर निश्वरप्‌ । 
तपः इषं प्ीणो नारं नेतुमरीनिपान्‌ ॥१०४॥ 
अथाति--सय इस पृथ्वी मंडल को चन्द्रमा के समान आद्दाद्‌ 
के देने वाले सुमित्र | इस राज्य का निश्चटता प्क तुमदी पाठनं 


करो क्योकि म तों दुष्कर तप के करने से विदुर असक्त हो शया 
रं ्सलिये इन शयु छोगा को नरौ जत सकरूगा ! 


आदं खादूनि रजेन ! विरामे कटुकानि च । 
इन्द्रियाणां छखानीह विषाश्चिष्ठाशतानि बा ॥१०५॥ 


अथात्‌--दे राजन्‌ | ये इन्द्रिय के सुख पटे तो क्छ अच्छे 
से माद्यूम पडते हं परन्तु अन्त समय मे विल्छुकं कड्वे हं । अथवाया 
क्रो कि विष से युक्त जैसा मोजन ऊपर से मनोहर सा दीखता है 
परन्तु वास्तव म प्राणा का घातक हैवेसेदी ये इन्द्रिया से उत्पस्च 
"हाने वाट छख ह 1 
चे्ूप्यन्तीन्धनेवदिनेदीपुरेः पयोनिपिः । 
' सन्तुष्यति तदा नोवः पश्चाक्षविषयाऽऽपिपैः ॥१०६॥ 


अथात्‌-हे राजन्‌ ! यादि असनि की डन्धन (काष्ट) से अथवा 
समुद्र की अनेक नदियों से पूरसि दो जवे तभी इन पञ्चेन्द्रिय सम्ब 
न्धि विषय रूपी मांस से इस जीव की तुपि मान सकता ह 1 
९ काष्ठादिकों ५ 6 
भावाथ--अभ्चि आदि की काष्ठादिकों सेन कभी तिष्ट 


१ ओर न होगी उसी तरह इन बिषयो के सन्बन्ध मे समद्यना 
चाद्ये ! 


# ( १०९ 
भोगिभोगोपमान्मोगान्नास्यं पाद्रणेः समम्‌ । 
धनश्च निधनं भाय ज्ञात्वा कोऽश्नो विधृद्यति ॥!०७॥ 
अ्थात्‌- हे रजेन्द्र ! सं के श्चरीर के समान विषयादिको 
फो, चरणो की धूल के समान राज्य को, ओर धन को बहुधा निधन 
( दरिद्र ) ङ्प समश्च कर कौन एसा मूर्खं होगा जो इन विपयादि मे 
मोह करेगा ! 
तरापि भववारागरिं पसादातते नरेश्वर 1 
निराश्रवतपोवाहं समारह्मातिदुस्तरम्‌ ॥१०८॥ 
अर्थात्‌-दे नरेश्वर | चिद्र रहित ततप रूपी नावमे वैठ कर 
सत्यन्त दुह्ुव्य इस संसार समुद्र के पार को प्राप्त दोञगा । 
भावाथ--अव तो दमने संसार फे नाद्र करने के छ्यि तप 
ग्र्टण फर छलिया द स लिये ससार से हमे कुछ प्रयोजन नदीं है । 
उकत्वेति मौनमारस्न्य यावत्तिएति भिश्ुकः । 
तायन्दरपो जगादेति ससेदं भक्तितो धुनिम्‌ ॥१०९॥ 
अर्थात्‌--इतना ककर जव सुनिराज चुप हो रदे उसी समय 
सह्ाराज सुमित स्नेद पूर्वक युनिराज से इस तरह प्रार्थना करने रगे। 
सवं मे प्राणसमो मित्रः पात्रे माश्च कृतार्थय । 
फलबर्स्याच राज्यं प ुक्टयथ ग्रहमात्रन ॥११०॥ 
अथौद्‌-- दे खनिराज { आप मेरे भाणो के समान मित्र 
इसलिये सुद्च सरीखे दीन पात्र को कृताथ करो।ओरतवदी यद मेस 
राज्य सफल दोगा एस कारण धर को चठो । 
श्निराहं पुनश्वारु यदुक्तं निनकश्षासने । 
उदिषएटं भोजनं नार.महातरतशतां भो ॥?१९ 
अ्थात्‌-- मि के इस तरद के वचनो को छुनकर छनिराज 
फिर वोले-हे राजन्‌ ! जिन भगवान्‌ ने महावत के धारण करने वके 
यतीश्वसा के छिये उदिष्ट भोजन अयोग्य बताया है । 


( ११० ) 


भावाथ-- यि शुनि छोग समद्मले कि यह भोजन हमार 
उदेश्य से बनाया है तो उसे वे कदाचित्‌ न करं । 
अलाभो मेऽय सञ्जात इति बुध्यन्पुनीश्वरः । 
प्षपयित्वा धरानाथं गच्छति स घनं रघु ॥११२॥ 


अथात्‌-इसी कारण आज हमर लिये भोजन का अन्तराय 
हुवा है रेखा कहते हवे राजा से क्षमा कराकर वे सुनि रीघ्रता से 
" धन को चर गये । 
तदा पौीरजनानाह राजेति शृणुत भजाः । 
अयं यदीश्वरः साघु पान मे सजनस्तथा ॥११६॥ 


अथात्‌--जव राजानेदेखा कि सुनिराज चले गये तव सम्पू 
'पुरवासी लोगो को राजा ने कहा ! हे प्रजा के लीगो ! मे छ कहना 
चाहता ह उसे तुम खनो । ये इुनिराज खपेण अत्यन्त उत्कृष्ट पान्न 
तथा मेरे प्राणां के समान मिष हे । 
दते योऽसै शी युक्ति तजनन्प सफलं भवेत्‌ । 
पारणाहेऽएवाऽस्मेदाताऽस्म्यन्यो न कथन ॥११४॥ 


अथात-- इसलिये जो गृस्थ इनके लिये आहार दानि देताहे 
खस का जन्म सफल होता है । इस कारण आप से भ प्रार्थना करता 
ह कि नके पारणा के समय भमी दाताहं ओर कोई न्दं 
दाननदै। 
भावा्थ--ये मेरे अत्यन्त भ्राणभ्रिय मिह इसलिये इन्दं आहार 
मेदी देङंगा आप खोगनदे। 
मासे गते पुनक्ले पविवेश पुरं यदि! , 
तदा राज्ञा न दटोऽसौ रोकेचेप्यनाहतः ॥१९९॥ 


अर्थात्‌-जब सनिराज राजा के पास से लौट कर वन मे 
चठे गये वहां फिर. एक महीने ऊ उपवास की भ्रति ठेरी । जब 
मास पूणे हुवा तब फिर सुनिराज्ञ आदार के छिये नगर मे अये । 
उस समय राजा ने सुनिराज को नदी देखे ओर पुर के कोगो ने देखे 


( १११ } 
भी धे परन्तु उन्ोने आदार नह दिया क्योकि राजा की आहा ्ी 
फेसी धी। 
मन्यमानो महाङाम पापकमेनि्वईणम्‌ । 
व्याघुव्य स घनं गत्वा पुनमासतपोऽग्रहीत्‌ ॥११६॥ 
अथांत्‌- यद्यपि अवकी भी निरा को आदार नही मिला 
तौभी परिणामो को किसी भकार विचछित न करके उल्टी पाप कमो 
की निर्जरा होने से षड़ाभायी लाभ समञ्च कर षन मँ चले गये भर 
फिर भी एक महीने के उपवास की परतिक्षा लेली। 
एवं तृतीयवेरायां प्रमत्तं राजवारणम्‌ । 
उपद्रबन्तं छोकानां ष्टा व्याघुटितो युनि; ॥१९७॥ 
अथात्‌--इस तरद एक मीने के पूणं होने पर सुनिराज 
फिर मौ आहार के छिथ नगर भ आयि परन्तु अब की वार उन्होनि 
देखा किं एक उन्मत्त राज का हाथी पुर के कोगो को त्रासदे रहा 
इसे देख कर फिर भी सुनि घन को जाने ठगे । 
न्याधुटन्तं तमाछोक्य भोवाचाऽध्वनि फशथन । 
हा हा किं तमेतेन राज्ञा नाऽस्येषकं हितम्‌ ॥१८॥ 
अथांत्‌-जव लोगो ने देखा कि सुनिराज आदार के विना 
ही फिर बनको छोट कर जाते द तव कितने लोग मागे म यो कहने 
लगे । हयाय ! हाय ¡ स राजा ने क्या अनथ किया जो एेसे कठिन २ 
तपके करने वाके ओर चठुर्मासोपवासी सुनि के छ्ि न तो आप 
आहार देता है भर न दूसरे रोगो को देने देता है क्या यह धात 
सके लिये योग्य है ? 
राज्यचिन्ताऽऽङुको राजा खयं दत्ते न मोजनमर्‌ । 
अस्मै निवारिताः स्व नागरा ददतोऽपि च ॥११९॥ 
अथीत्‌-राज्य की चिन्ताओों से आङरु होकर न तो आप 
खनिराज को आहार देता है ओर जो विचारे पुरवासी रोग देना 
चाहते दै उन्दे भी मना कर पिया हे । 


( ११९ ) 


। इति तवा वचस्तस्य तपःक्षीणो त्ती पथि । 
क्रोेन फएम्पमानाङ्गः सहसा स्वरितस्तरा ॥१२०॥ ` 
अर्थात्‌-तप से अत्यन्त कृश शरीर को धारण करने घाठे 
इन.ुनि ने जव माग म छोगों के एेसे चचनों को.सुने उसी समय 
उनका शारीर क्रोध से धृञ्चने ठग जीर शीघ्र ह पृथ्वी पर भिर पड , 
मारयेयं पुरो शूषं यद्सि तपसः फटम्‌। 
कलां निदानमीहं मृखाऽसी व्यन्तरोऽपवत्‌॥१२१॥ 
अर्थातू--प्रथ्वी पर गिरते दी सुनि बेटे कि यदि तपका 
क भी फठ है तो पषले ही इस राजा को मारः । ईस प्रकार अपने 
आत्मस्वमाव को घात करने वाठे निदान को करके मरे भौर मरकर 
व्यन्तर देव हुवे । 
महाफलं तपः खा निदानं योऽकयोन्युनिः । 


[4 कः १.६. 


तुषखण्डेन विक्रीते रतं तेन जडातमना ॥१२२॥ 
अर्थात्‌-महषियो का कहना है कि सुनि ने निदान तो किया 
किन्तु यो कदो कि तुष के टुकंडे को लेकर रतन को बेच दिथा द । 
भावा्थ-जिसतप का फठ मोक्षदे जिससे फिर कभी इस असार 
ससारमे भ्रमण नदीं करना पड़ताहे उसे निने निदान करके निष्फर 
सेदिया । इत्ये भव्य पुरुषो को चाये किं धमे के आश्चय करभा 
निदान न करे । 
शरुत्वा कोडाहं राजा तदा नागरक; तम्‌ । 
य॒र्ोगतिषादुध्येलासानं निन्दति स्म सः ॥१२३॥ ` 
अथात्‌- सुनि के मरने का पुरवासी छोगो मै वड़ा कोरा 
हुमा उसके छुनने से राजा को माद्यूम हभ कि मेरे आहार के नदेन 
से'मोक्ष के इच्छा करने वलि सुनिराज की मृत्यु होगरईै हे । पे 
समद्य कर राजा अपने आत्मा की वहत निन्दा करने छया । 
निदानं प्रया ह्य ! हा ! विस्त राज्यचिन्या । 


अ, अ 


पापात्मना जना अन्ये निषिद्धा हन्त फं कृतम्‌ ॥ १२४ 


( ११३ ) 


अ्थात्‌- हाय ! हाय] } सञ्च पापी से बड़ा अनर्थं किया गया 
जो राज्य सम्बन्धि कायं म फंस कर श्ुनिराज फो दान देना भूल 
गया । खिर ¡ इतना्वी नदीं किन्तु जो लोग विचारे आहार देना चाहते 
भे उन्दे भी चैने मना करदिया । हाय । दाय | यह मेने क्या अनथ 
किया! 
तपो चिना कथं पापं क्षपाम्येतद्िचिन्तेयत्‌ । 
राज्यं लयक्स्वा तपोऽगराहि तेन जेन महासना ॥?२५॥ 
अथात्‌ मदाराज सुमित्र ने इस महापापके घोर फल सेभय 
भीत होकर सोचा किं इस पाप को तप के विना कभी नाश नहीं कर 
सकता एेसा विचार करके उसी समय महात्मा खमि ने सम्पूणं 
राज्य भार को छोड़ कर जिन भगवान्‌ के शासन के अखुक्तार तपं 
को दण किया । 
कियत्काटं तपः कृत्वा सोदाऽनफपरीषहान्‌ । 
शखरा व्यन्तरराजोऽभूत्पाकतो निजकमेणः ॥१२६॥ 
अर्थात्‌--खानैसाज खित कितने काठ पर्यन्त घोर तपञ्चरण 
करके ओर अनेक डु सदह परीषष्ो को शान्त भाव से सहन करके 
इस चिनभ्वर शरीर को छोड़ कर अपने किये हुवे कमो के फल से 
व्यन्तर देवो के इन्द्र हवे । 
आगरुरन्ते ततश्च्युत्वा दुप्रणिकभूपते; । 
इनद्राण्याश्च छतोऽभूस्तं भ्रेणिकः सम्यत वपः ॥१२७] 
अर्थात्‌--आयु के पूण होने पर व्यन्तर पयौय से निकर कर 
उपश्नेणिक्र राजा ओर उसकी इन्द्राणी नाम की राणी के श्रेणिक नाम 
कत्‌ पुज हुवा दै ओर इस समय राजा हे। 
सुरवीरेण या शटा रुदन्ती यक्षिका वटे । 
क्रपदशरेकनां विद्धि तां जातां निज भामिनीम्‌ ॥१२८॥ 
अर्थात्‌--जैर सरवीर ने बट ब्क्ष के नीचेजो रोती हुई उस 
यक्षिणी को देखी थी । दे राजन्‌. |उसे क्रम से चेटनानाम की अपनी 
रानी समञ्चो । 
१५ 


( ११४ ) 
यः पेणचरो भौमो निदानी वरतेऽमरः। 
कोणिकाख्याज्गस्तद्विर्‌ चरनाया भविष्यति ॥!२९॥ 
अर्थात्‌- र निदान का करने वाला वह सुपेण सुनि जो 
इस समय व्यन्तर देव दे वही तुग्दारा कणिक नामक पुर होगा 
परन्तु वास्तव म उसे तुभ अपना शत्र समको । 
साप्यं प्राप्य राज्यं ते ग्रहीता प्रतापकः । 
शस्पञ्चरपध्ये च क्षिप्त्वा स्वां मारयिष्यति ॥११०॥ 
अर्थात्‌ ~ तुश्दारे राज्य का ग्रहण करने वाला ओर श्रतापवान्‌ 
वष कोणिक, राज्य सामथ्यं को पाकर तुम्हें शख के पीजरे म न्ध 
करकः मार्गा] 
ततस्त्वं याष्यसि श्वच्रमरा्यं सीमन्तसेक्षकम्‌ । 
युक्ता दुःखं कियत्कारपत्रा्यो मविता जिनः ॥१६१॥ 
अर्थात्‌ - इसके वाद्‌ मरकर तुम सीमन्त नामक पले नरक 
मर जाओगे । कितने कार पर्यन्त नरका के दुखा को भाग कर शसो 
भरत क्षे स प्के महापद्म नामक तीर्थकर होगे । 
इति शरुत्वा नराधीश्षो भूतभाविमवावलीम्‌ । 
आत्मीयां सम्पदाभ्रूणि युमोचेति वितकंयन्‌ ॥१६२॥ 
अ्था्‌-म्ाराज श्रेणिक इस तरह अपनी वीती हई ओर 
अगि होने वाली संसार परम्परा को सुनकर नेभो से आनन्दाश्चु 
छाडने ठगे ओर यो विचारते हवे ! 
जीवस्स्वनादयेक्षातो नरफेऽनन्तशो गतः 1 
बहुदुःखमदे पापान्महारोरवनामनि ॥९२२॥ 


€ . [1 भ ० 
अथात्‌- यह जीव अनादि काल की उपेक्षा से पाप कमौ के 
उदय से घोरदुखाके देने वके महारौरव नाम नरक मे अनन्तवार 
गया है ' ओर वहां असह्य दुःखो को मोगे है । | 
धन्यं ~>. [, क 
स धन्यो नरकफावासो यसमान्निगेलय तीथे्त्‌ । 


भविष्यापि श्षिरोषात 'इवाऽन्धस्य निधानरश्‌ ॥१३४॥ 


( ११५ ) 


अथात्‌ -महाराज भेणिक विचार करते कि वह नरक भ 
भी जाना अच्छा है जहां से निकल कर तीर्थंकर होऊंगा । यह तो 
यां समदना चाये कि किसी अन्धे के मस्तकमे एक तरफ से चोर 
ङ्गी ओर एक तरफ उसे खजाना दख गया । 

भिदः खदिरसाराख्यः सोधम विद्वधस्ततः । 
एमिनव्रपतिभौभः भेणिको नारको जिनः ॥१३५॥ 
अ्थात्‌--सव क्रम से खदिरसार ओर सूरवीर की जन्म परि 
पारी घतकाते है-जो खदिरसार मि था वह सौधर्म स्वग मे देव 
हुमा सके वाद्‌ सुमित्र नाम राजा हुआ पश्चात्‌ व्यन्तर देव हुआ 
फिर तुम श्रेणिक हव शो अय यदा से प्रथम नरक मे उत्पन्न होभोगे 
सौर वहां से प्रथम तीर्थकर होगे । 
सूरवीराभिधनेश्ः सोधपपभव्रोऽमर । 
मंतु पुषेणाऽऽखूयो व्यन्तरः कोणिक्रो देषः ॥१६६॥ 
अथात्‌-ओर जो सूरवीर था वड पदे तो व्रत के भरभाष से 
सोधम स्वगे मे देव हुआ वां से निकल कर सुषेण नाम मेजिपुत्र 


हुआ । सुषेण इसी पर्याय मे सुनि होकर निदान्‌ के फट से व्यन्तर 
देव हुआ । षदा से आकर कोणिक राजा हुआ ह । 


इति पिशितनिशत्तिफरं निवेदितं तवपुरः सपासेन । 
अधुना भधुनादस्यं यथा तथा शृणु नराधीश्च ॥१३७॥ 
अथात्‌ -हे राजस्‌ | इस तरह मांस के त्यागने से जो फट 
हुमा उसे सक्षेप से तुम्हारे सामने दमने कदा । इस समय जिस 
तरह मधु के छोडने मे भबति हो उसी तरह मञ्च कं दोषो का वणेन 
किया जाता हे । | 
इति मांसयागेोपदेशः । 
परधिकाबारुकाण्डोत्थमत्युच्छ्षं मखापिलम्‌ । 
सू्मनन्तुगणाकीणं तन्मधु स्यात्कथं वरमू ॥१२८॥ 


( ११६ ) 


्रथत्‌-ो मधु ( सत ) मक्लि्यो के छोटे २ वच्चो से 
दत्पन्न होता है, जो एक तरदं से जीवो का उच्छिष्ट दै, जो मल 
(्रीषादि) अपिज पदार्थ से युक्त होत , ओर जिसमे जन्तु ओके 
समूह के समूद रहते द वही मधु केसे भक्षण के योग्य हो सकता ! 
भावाथ -- सहत मदा अपवित्रता तथा जन्तुओं का स्थान ह 
इसलिये आत्मात के चाहने बाला को छोड़ने योग्य दे । 
मान्द्रादश केपिन थो दहेदिति टोकिकम्‌ । 
ततोऽधिकतरः पापः स यो हन्त पाक्षिकम्‌ । १३९] 
अ्थात्‌--यह लौकिककावतदै-जो क्रोध से वार रामो को 
शङवि कही उमसे भी अधिक पाप उन्देकगता है जो पुरुष मक्षिकाश 
फे स्थान ( जिस मे सहत भरा हुमा रहता हे ) का घात कसते दै । 
मक्षिका हरते यत्र विष्टं तत्स्यादूषुणास्पदप्‌ । 
तन्मयं पध यस्यात्र रेषे तच्चरितं महत्‌ ॥१४०॥ 
अ्थात्‌- अव! सदत की उत्पति को चताते है--मक्तये जक 
विष्ठा करती है वह जगह वास्तव मे ग्लानि के वेदा करने का स्थाने 
हाती हे तो उसी विष्टा सरूप मधु ( सहत } को जो छोग अच्छा 
ओर सेवन फे योग्य वताते ह अन्धकार कदत है कि उन पापी पुरुषों 
का चरि वड़ा भारी दै । हम कदां तकं वणेन करे । 
तदेफविन्दुरः खादनं व्रारि यो नरः । 
सपरामीं दहन्पापं यत्ततोप्यधिकं हि तत्‌ ॥१४१॥ 
अथात्‌-रेसे अपवित्र सहत की एकः विन्दुमा् का खनि 
वाला पुरुष जितना पाप उपाजन करता है अन्यकार को कहना दै कि 


च| 


वट पाप सातेग्रामों फे जलाने वे के पाप से भी अधिक पापदे। 
यत सन्मूच्छिनः पूष्ष्पस्रसा; स्थावरका आपे । 
नायन्तेऽनतदह्तेन भ्रियन्ते तकथ हितम्‌ ॥१४२॥ 
अथात््‌-जिस मधु म सन्मुरुछन ( अपने आप उत्पन्न होने 
वाटे) सुक्षम, भस ( द्विन्द्ियापि ) तथा स्थावर जीव खत्पन्न दो 


( ११७ ) 


ते ह जौर अन्तसुहू्तं मै मर जाते है वह मधु ( सहत ) कैसे उत्तम 
समश्चा जाय { । । 
¢ ^. . 8 [3 होते ॐ च 
भरावाथे- जिसमें निरन्तर जीव उत्पन्न होते रहते ६ तथा 
भरते दं वह मषु उत्तम पुरुषा के सेवन करने योग्य कमी नदीं 
हो सकता । | - 
' भधुभक्षणतो हिंसा ठिंसातः पापसम्भवः। 
ततः श्वभरादिनं दःस हेगोस्तत्यनतारणौ ॥१४३॥ 
अर्थात्‌-मधु के वर्णन को संकोचित करफे उसके छोड्ने,का 
पदेशा देते है सहत के भक्षण करन से पटले ते जीवों की ्दिसा 
होती है हिसा से पाप कमा का वन्ध होता है ओर पाप के फल से 
नरको म घोर दु'खो की येद्नायं सहन करना पड़ती हं । शसि 
स सदत के भक्षण को उत्तरोत्तर दु खा का कारण समञ्च कर उसके 
छोड्ने भ विलम्ब नही करना चाद्ये । 
भावार्भ- सहत भी एक तरह से जीवों का कलेवर दै इस लिये 
उसे कभी नदीं खाना चाद्ये । 
इति मधुदोषाः ' 
मधुवेन्नवनीतं च वभनीयं जिनागमे । 
यवाऽदभरह्रदू जायन्ते भूरिशस्नसाः ॥१४९॥ 
अथा--मद्षिं लोगो का उपदे है कि जेन शाखो मे जिस 
तरद मशु ( सहत ) फे त्यागने का उपदेका है उसी तरह ननीतं 
( मक्खन ) के भी छोड़ने का उपदे है । क्यो$-नवनीत मे आधे 
प्रहर के उपर अनेक रस जोव पेदा दोजाते ई । 
उदुम्बरवरग्क्षफद्णुपिप्परजानि च । 
फलानि पर्वबोध्यानयुदुम्बरारयानि धीमताम्‌ ॥१४५॥ 
अब(त्‌--चुम्बर चक्ष, वरबरक्ष एक्षब्रक्ष कटुमर चक्ष ओर 
पिप्पल च इनसे उत्पन्न होनेवाठे फलाको पांच उदुम्बर फर कहतेरै। 


( ११८ ) 


भरलयक्षं यत्न द्यन्ते वादरा बहवञ्चसाः। 
स्थावराः सन्ति सु्क्तास्तस्याञ्यं फरपश्चकम्‌ ।१४६॥ 
अ्थात्‌- अन्धकार कहते दँ कि--जिन पञ्च उदुम्बर फला मे 
आलो के सामने जसंख्याते वादर ओर घस जीव देखे जति द तथा 
स्थावर तो कितने द उनकी तो हम गणनादी नदी कर सकते उनका 
जिसतरद जिन भगवान्‌ ने श्चास म वर्णन किया हे उसी तरह श्रद्धान 
फरना चाहिये । ये पञ्ोदुम्बर फर जीवो की राशि हं इसस्यि इृन्टे 
छोडना चादिये । 
" परश्च दया नास्ति न शौचं पयपाघ्र च । 
उदुम्बरारिषु भोक्तो न धम॑ः सौल्यदो दषु ॥९४५७॥ 
अ्थात्‌-जो छोग मांस के खने वाले है उनम कभी दया 
कालेच मी नदी दोसकता 1 जो छोग मदिरा के पीने विदे 
उनमें शोच ( पवि्रता ) की कमी स्वप्नम भी सभावना नदी कर 
सकते । तथा जो लोग पञ्चोदुम्बर फल के खाने वे हं मन्धकार का 
कहना हे कि उन पुरषो मे सुख को देनेवाला धमे कभी देखने मे नदी 
आवेगा । 
© 3 [.} 
भावाथे--मदय, मांस, मधु, नवनीत, ओर पञ्चोदुम्धर फर 
$नका सेवन महादु.खदायी है सख्यि जो पुरुष अपनी आत्मा को 
दु.खौ से अहता रखने की इच्छा करते ह उन्हे इनदुरी बस्वुभ का 
त्याग करना चाष्टिये । 
व 
इति पञ्चफरदोषाः 


अथ मद्यादीनामतीचारानाह-- 


(ऊपर जो मदय मांसादि के छोड़ने का उपदेशा दे अये है भब 
उनफे भतीचारो का वणैन करत हं ) 


मद्यलयागत्रती सर्वै लनेर्सन्धानकं त्रिधा । 
पुष्पितं काञ्चि चासो मथितादिदयहोषितम्‌ ॥१४८॥ 
अर्यातू--मदिरा के त्यागी पुरुषां को मन यचन काय से 


( ११९ ) 


सन्धानक ( से प्रकार के मादक वस्तु, आचार वगैरह ) पुष्पित 
(जिन पदार्थो पर पूरन चद्‌ गई हो ) काञ्जी ( सड हवे चाव 
आदिकार्माड्‌) तथा दो दिनि के वाद्‌ का तक्र ( छाछ) दही 
श्यादि पदार्थे नहीं खानी चाद्ये । 
हतिमरायषु भाण्डेषु गतं सेहनरादिकम्‌ । 
दिशुक्वथितमन्नादि दोषा मांसत्रते मताः ॥१४९॥ 
अथौत्‌--जो लोग मांस के त्यागी द उन्दं चड़ के भाजना- 
दिको मे रखे वे तेल, जल दग, काढा, अन्त आदि पदार्थौ का सेवन 
नदौ करना चाद्ये । 
ˆ भावा्थ--चम के वरतनो मे रखे षटवे पदार्थो का सेवन मांस 
त्याग त्रत मे दोष का उत्पन्न करने वाखा हे । 
रायः पुष्पाणि नाश्चीयानाज्ञनाय मधु सृशेत्‌। 
मधुलागत्रती सोऽयं परोक्तस्त परमागमे ॥१५०॥ 
अर्थात्‌-जो छोग मधु ( सहत ) का त्याग क्ये हुवे दै उद 
बहुधा करके पुष्प नदीं खाने चाहिये तथा जन्जन के ल्यि मष्ुका 
स्पद्रौ तक भी नहीं करना चाद्िये । 
अन्नात्फलप्रयानो नाञशोषित्तफखानि च। 
शिम्बीवह्ादिकान्येष नो प्श्ोदुम्बरवती ॥?५१॥ 
अ्थात्‌- जो लोग पञ्चोदुम्बरं फठ के त्यागी है उन्दे अजान 
फल नहीं खाने चाष्िये। तथा उसी तरह नहीं शोधे हवे (नदीं विदारे 
हुवे ) पारी आदि फट, रिम्बीफल वहा आदि फल नदीं सने 
चाहिये । 
मचादिस्पृष्टमाण्डेषु पतितं भोजनादिकम्‌ । 
नाज्चयात्तद्विक्ियादीनि न कुरयात्तद्रतान्वितः ।॥१५२॥ 
अ्थात्‌--जिन पुरुषो को मदिरा मांस, मधु आदि पदार्थौ का 
त्याग है उन्दै मार आदि अपवित्र पदार्थो के स्प हवे वरतनों मे 
रणा हुआ भोजन नदीं फरना चाये मौर न इन धस्तुओं का व्यापार 
करना चारय । 


( १२० ) 


यादिभक्षिकानासीन रमत च तदूती । 
, १९ [| 
तद्धश्यङृन्नरादीनां स्पेने भोजनं खनेत्‌ ॥१९३॥ 
अथांत्‌-मच मांसादि के खाने वाटी न्नियौ के साथ मदिरा 
आदि पदार्थो के छोड़ने बले पुरुषो को विपय सेवन नर्द करना 
चाय । तथा मदिरा मांसादि खाने वाठे पुरुष यदि भोजन का स्प 
करठेतो उसी समय भोजन छोड देना चाष्िये । 
अन्येऽपि ये स्वतीचारा मादीनां जिनागपे | 
गुरूपदेशतो ज्ञाता लाज्यास्तेऽपि मनीपिमिः ॥१५६॥ 
£ = च ^ मांसादिः भ विने 
अथात्‌--्रन्थकार कदत दे कि मद्य के कितने अति- 
चार तो हमने छिखि दै इनके सिवाय ओर भी अतिचार जिन 
भगवान्‌ ने के है उन्दै गुरूपरस्परा से समङ् कर त्यागना चाहिये 1 
र, 
इया मूट्मुणाः 
युनस्तानेव परकारान्तरेणाऽऽह-- 
आप्तुपश्चनुतिनीवदया सङिल्गाठनम्‌ । 
तनिमयादिनिशाहायोदुम्बराणां च वननम्‌ ॥१५५॥ 
अथत्‌--देववन्दुना, जीवो की दया पाटना) जर का छानना, 
मदिरा का त्याग, मांस का त्याग, सहत का त्याग, राननि भोजन का 
त्याग तथा पांच उदुम्बर फल का त्याग ये मी आठ मूल गुण है । 
अष्टौ मूखुगुणनिताम्केचिदाहनी श्रः । 
तत्पारने भवय मूरुशुणत्रतान्वितः ॥१५६॥ ` 
अथांत्‌-- कितने इन ऊपर की आठ वातो के स्वीकार करे 
को आठ मूल गुण कहते ह ओर इन्दी का पाठन करने वाला मूल 
गुणो का धारण करने वाछा कदा जाता है । 
द्ुहू्ोसपरं बायगाछनं माङनत्रते । 
इवस्तगाछनं नाऽ्च्यैः रिष्टन्यासोऽपरतर च ॥१९७॥ 
अथौत्‌-दो सुहृत के वाद जल का नही छानना, मटीन 


{ १२१ ) 


॥ ष से जक का छानना, जि छन्ने मे जल छना गया था उसफे 
धाक के जल ( जिवार्ण ) को पृथ्वी आदिः के उपर डाल देना 
अथा जिस जलाशय का बह जल है उसकी जिवाणी को उसी 
जलारय म न डाल कर किसी दूसरे मे डाल्देना ( नदौ के जलको 
यावो म ओर वावडी के जल कोनदी मे डाल्देना) ये जल 
गानन्रत के अतीचार ह । 

दिवायन्दे पुहूरतेऽपि रात्रिमोजनवर्जिनः। 

रोगच्छदे घृताम्रादि क्षणे तस्य दुष्यति ॥१५८॥ 


अथात्‌--जिन पुषँ के रात मे भोजन करने का व्याग है 
उन्दै दिन के पदे मुदं म अथवा अन्त के मुहूतं मै रोगादिकौ के 
दुर करने के लिये भी धृत आम आदि वस्तुओ का भक्षण नरी करना 
चाये कयो इन वरतुभो का भक्षण रान्निभोजन त्याग नतम्‌ दोष 
का उत्पन्न करने वाका हे । 
घूतक्रीडापकं मचाऽऽखरस्तेयपरस्ियः। 
वेश्येति व्यसनान्याहुदः खदानीह योगिन! ॥१५९॥ 


अथीत्‌--जूवा का लेलन, मांस का खाना, मद्य का पीना, 
शिकार का खेलना; चोरी का करना, परख्री का सेवन करना ओर 
वद्या का सेवन करना ये सातो व्यसन दुःखो के देने षले टै एेला 
सनिछोगो का कहना हे । 
चूताद्राज्यविषुक्तोऽभृद्िल्यातो धर्मनन्दः । 
पलाद्रकटृपोऽधोमादादवा भदतः क्षताः ॥१६०॥ 
अथात्‌- जुवा के खेलने से युधिष्टिर महाराज को अपने राज्य 
को तिखाञ्जरि देना पड़ी थी 1 मांस के खान से बक नामक किसी 
राजा को नरक का वास भोगना पड़ा था 1 मदिरा के पीने स यादव 
छोग नष्ट दोचुके दै । व 
ब्रह्मदत्तोऽभवदहुःखी भज्ितवाऽऽखरतोऽणवे । 
भूस्बादिः पतितो बहौ सतयाच्छरीभूतिवाहवः ॥१६१॥ 
अर्थात्‌--दिकार के सकने से ब्रह्मदत्त समुद्र मे दूषकर अनक 
१६ 


( १२२ ) 
तरद के दुःखो को भोगे । चोरी के करने से हिवभूति व्राह्मण सर्पं ` 
होकर असिम गिरा। 
दशास्योऽदना दोषन्मृलाऽगादराटधक्रापरभाम्‌ । 
धन भुक्तवारन्वभूदु-सं पेश्यातथारदत्तकः ॥*६२॥ 


अथात्‌--परखी के दोष से तीन खड का स्वामी राण मर 
करके वाद्ुकाप्रभा नाम तीसरे नरक मे गया । ओर चेदया के सेवन 
करने से वन्तास करोड़ दीनार का स्वामी चारुदनत्त अनेक इुष्खा को 
भोगे । 
ठे$ेकञ्यसनेनेत्थं जीवोऽदुतरह दुः खितः । 
सर्वाणि सेवमानः को दुःखी स्या महानपि ॥१६३॥ 
“अथात्‌--अव अन्थकार कदते द कि देखो ! एक २ व्यसर्नो 
के सेवन से जो २ दुःखी हवे ह उनके उदाहरण नेर्जो के सामने द 
तो जो सातो व्यसना के सेवन करने वले है उनकी क्या दद्या दोगी 
यह इम नदी कह सक्ते 1 
अथ दूताच्तिचारानाह- 
(अव जूबा आदि सातो व्यसनो के कम से अतीचारो का बणन , 
करते हे) 
होडाद्यपि विनोदार्थं मनसो ग्रृतचनजिनः | 
दूषणं देषरागा हे मवन्तौ पापकारणम्‌ ॥१६४॥ 
अथातू-जो लोग कूबा के खेलने का त्याग किये हुवे हँ उनके 
लिये अपने मन के विनोद के अथं रत्तं आदि का ट्गाना भी दूषण 
का स्थान हे ! क्योक्रि इससे होने वे जो रागद्वेष ह वे केवल पाप 
चन्ध के कारण हेति ह । 
भावाथ -ङूवा के त्याग करने वालो को दत्तं आदि भी नही 
लगाना चाद्ये ! 
युदराचिन्नाम्बरायषु न्यस्तपाणिभिदादिकम्‌ । 
 इयोन्नक्तपापदधिस्तननेऽपि हि निन्दितम्‌ ॥१६९॥ 
अथात्‌-- जिन पुरुषों को शिकार फ खेलने का त्याग हे न्ट 


( १९३ ) 


वख, भित्ति, काष्ठ आदि के उपर रिख हषे चित्रो को अथवा मिह 
आदि के वने हवे चितो के हाथ पाव आदि नदी तोडने चाद्ये । 
यदां चित्रो से पशं मद्य आदि रूप मे बने हवे अथवा रिख हषे से 
प्रयोजन दै । 
न गरहीयाद्नं नीवदायादाद्रानतेनसा । 
नापहूवीत दाय वा चौयैव्यसनशुद्धिभार्‌ ॥१६६॥ 
अर्थात्‌- अव अचौयं व्रत फे अतीचार कहत है-जिन रोगों 
को चोरी का त्याग दै उन्दे चाषे कि वे पने ङटुम्ब म भाई वन्धु 
आदि जो ठग दै उनसे राज्या फे जोरसे धन को नदीं ठीने ओर 
न धत्त को छिपावे । 
अबे प्रती यागवत के अतीचार कहते है 
अन्यस्ीग्यस्नलयागवरतशुद्धिसमीदकः । 
कुमारीरमण दरुखेदान्धकदिषिवाहकम्‌ ॥ १३६७ ॥ 
अर्थांत्‌--जो दसो की शिरया के साय विषयादि के करने 
का त्याग किचि हवे ह उन्दे चादिये कि वे वाशिका ( अ्रिवािता ) 
छते साथ विपय न करे तथा गान्धवं व्रिवादादिक भी उन्हे नही करना 
चाये यदां पर यह भी शाङा करि, कमारी के साथ म विषय न करके 
विवाहिताके साथे करना चाहिये क्या १ न होनी चाये क्योकि 
विवाहिता के साथ रमण करने का तो उसने त्याग दी किया है । 
अब वेश्या लागवत के अतीचार कहे ई- 
वे्यालयागी नलर यैनिकासक्ति सङ्गतिम्‌ । 
हया भ्रमणमेतस्याः स्मादिगभनादि च ॥ १६८ ॥ 
अर्थात--वेइयाः त्याग रली को भीत, घा ओर मृत्य इनमे 
आसति तथा खोटे पुरयां की <गति नह करनी चाय । तथा 
वेद्यां क मकानादि के उपर व्यर्थं भ्रमण तथा गमन भी नही 
करना चाषे । ,__ 
योऽयं दनि! परोक्तः सचपीचारगः स्थिरः| 
खाच एवन स्यात्तपाकषिकः परमायेतः ॥ {६९ ॥ 


( १२४ ) 


अथांत्‌-- दन प्रतिमा के धारण करने विके व्रतो म 
कभी २ अतिचार छगता रहता ह इसलिये चास्तव भ उसे पाक्षिक 
श्रावक ही कटना चादिये । 

तदत्सत्रतिकादिथ दाल्यै से से त्रतेऽत्रनम्‌ । 
भामो पूवैमवार्थारपदं नेव तदुचरम्‌ १७०] 
अथांत्‌--जिर तरद ददरौन परतिमा के धारण करने वाछोके तो 
मे कमी २ अतीचार लगते ह उसी तरह व्रतप्रातिमा आदि प्रतिमाओ 
के धारण करने वालो के तो म अतीचार लगने से छन्दं भी जिस 
भतिमा म अततीचार ठगा हे उसके पूर्वै की प्रतिमा के धारण करने 
षाठ कहना चाष्िये वे छोग उत्तर प्रतिमा के धारक कभी नदीं कटे जा 
सक्ते । 
अनारेभं वधं चोच्छेदारंभ नोकटं चरेत्‌ । 
स्वाचाराऽप्रातिङूल्येन छोकाचारे भवत्तयेत्‌ ॥*७१॥ 
अथात्‌ - कपि आदिक जिन भ जीवो की वहत हिसा शती 
हे उन्हे छोडनी चाहिये ओर एेला कोई थचुर आम भी नदी करना 
चाहिये जिस मे जीवा की वहत रिसा ोती दों । तथा छोकाचार 
( स्वामीेवा, कथ, विक्रय वरह ) इस तरह से करना चाष्टिये जिस 
भं अपने बतादि मे किंसी तरह की वाधा न अवे। 
निःपादेयत्तयां मार्या धमे स्ह परं नयन्‌। 
सा जडा विपरीतता वा धमाल्यातयते चणाम्‌ ॥१७२॥ 
अथांत्‌- अपनी खी के साय वहत प्रेम .घताता हआ उसे 
धमे म अत्यन्त इद्‌ करे ! क्योकि यदि स्री निरी मुखौ होगी अथवा 
अपने विचारो से विरुद्ध होगी तो समद्चिये कि निश्चय से मनुष्य को 
वह धमे से च्युत करदेमी । 
पत्युः स्ीणाष्पेव वेरभावस्य कारणम्‌ । 
खाकदयं हितं बान्छन्स्तदपेकेत तां सदा ॥१७३॥ 
अथांत्‌- आचर्यो का कना हे कि--पति ऊर चयो की 
परस्पर की उपेक्षा दी तो आपस मे वैर का कारण हीजाती है इसीश्यि 


( १२५. ) 


जिन्द अपने दोनों लोक सुधारना हे उन्हे चाष्टिये कि बे सदा सियो 
की अपेक्षा करे। 

अब यह वात कहते है कि सियो को अपने प्राणप्रिय के साथ मे 
किंस तरद वर्तव करना चादिये- 


निलयं पतिमनीभूय स्थातव्यं रसिया । 
भरीधमेश्मैकीततीनां निलयो हि पतिता ॥१७४॥ 


अथौत्‌- जो अच्छे क कीचिये है न्द चादि शिवे 
निरन्तर अपने स्वामी के अदु सार चं क्योंकि जो पतिन्रता शये 
होती हं उन्दे आचार्या ने धर्म, ख ओर कीत्ति इनका प्रधान स्थान 
बताया हे । 
भ्रयेत्कायमनस्तापशमान्तं भुक्तिवत्ल्ियम्‌। 
नश्यन्ति धर्मकामा यांस्तस्याः खल्वतिसेवया ॥१७५॥ 


अर्थात्‌-जबतक कषुधा की बाधा शान्त न्वी दोती हे तभी 
तक भोजन किया जाता हे। युधा की घाधाकेमिट जने पर मी जो 
लोग छोद्धुपता से अधिक भोजन कर छेते दै छन्द सिवाय दुःख के 
ओर कुछ नदीं होता । उसी तरद जवतक रहारीर ओर मन का ताप 
न मिटे तभी तक सरी का सेवन करना चाष्िये । क्यो इस नियम 
को छोड़ करजो रोग खरी का सेवन करने वाछे टै म्रन्थकार कहते 
है कि उन ठगो के घर्मं अथं काम समी तरह नष्ट हो जाते है । 


यतरं कुवीत तत्पर्यां पुत्र जनयितुं सदा । 
स्थापयितुं सदाचारे त्रातुं च स्वमिवापथात्‌ ॥१७६॥ 
अ्थात्‌-मदष्यो को चाद्ये किखीमें पुत्रहोनेकी सदा 
चेष्टा करते सद । तथा उस प्न को सदाचारमे लगने के ल्यि 
तथा अपने समान कुमागं से रक्षण करने के यिये भी प्रयत्न करना 


चाये । 

भावाथ-- पुत्र को स तरद शिक्षण वगेरह देना चाद्ये 
जिससे चह खोटे पुरुषो की सगति करके अपने पवित्र मानव जन्म 
को अकल्याण की ओर छगाकर दोनो लोक बिगाड़ने न पावे । 


{( १२६ ) 


सदपल गही स्वीयं भारं दला निराङरू\। 
सशिष्य सूरिषखीलया परोयपरेत परे पदे ॥१७७॥ 
अर्थात्‌-- जिल तरद आचार्यं अपने पटूका भार किसी उत्तम 
शिष्य को देकर आप निराकुङ होजाति ह उसी तरह गस्थ भी अपने 
सदूुणी पुरो शह सम्बन्धी सव भारं प्रीति पैक देकर ओर सवे 
तरद से निराङ्कर दोकर उत्कृष्ट पदकी प्राप्ति के खिये प्रयत्न प्री 
( उद्यमी ) चे । 
तापापहान्‌ श्रीजिनचन्धेपादा- 
नाभि ध्म भथमे कियन्तमू्‌ । 
कारु स्थिरीभूय विरज्य भोगा- 
न्मधाविकोऽयं व्रतिकः पुनः स्यात्‌ ॥१७८॥ 
अर्थात्‌-जो पुरुष इस ससार रूप भर्यकर आतप के नाश्च 
करने वाले ओओ जिनदेव के चरण कमला का आश्रय छेकर ओर 
कितने कार पर्यन्त प्रथम धम ( दरनग्रातिमा ) मे स्थिर रहकर 
पश्चात्‌ विषय भागादि से विरक्तदोता े। बुद्धिमान चद पुरुष इसे 
वाद्‌ ्रतप्रतिमा का धारक कहा जाता है । 


इति सरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवािना पडत मेधाविना 
विरचिते श्रीधमेसंग्रहे दरौनपरतिमावशनो 
नाम पञ्चमोऽधिकारः॥ ५॥ 








सषण्मुखयणः साम्यकाम्यया शस्यवर्जितः । 
पाठ्यन्युत्तरशणानिमलान््रतिको मवेत्‌ ॥ *॥ 
अथात्‌--सम्यग्द्रान सित मूरुगुणो का धारण करने वाढ, 
माया, मिथ्या ओर निदान इनतीन प्रकार की शल्य से रहित तथा 
रागद्वेष फे नाश की श्छा से जो अतीचार रष्टित उत्तर गुणो को 
पाटन करता है उसे व्रतिक अर्थात्‌ तरत्‌ प्रतिमा का घारण करने घाला 
कहना चाष्टिये । 
# येयुक्तान्यत्रतानीव दुःखदानि व्रतान्यपि । 
शरयानीव व्रती तानि हदो निष्काशयेत्ततः ॥ २॥ 
अथौत्‌-- जिस तरह अत्रत दुःख के देनेवाले द उसी तरद जिन 
मिभ्यामतियो ने बतो को भी दुःख के देने वाठे ब्णन किये है । 
भावाथै- नाम तो वत्त दै ओर उनमे नानाप्रकार के ईदिसा आदि 
पापा के करने का उपदेश दिया है एेसे बतो के ठिये भ्रन्थकार का 
कना किं एेसे पाप के कारण व्रतो को हदय से दूर करदेना चाये । 
जिस तरह पावो मे लगा हआ कांटा दु.ख का कारण होने से निकाल 
कर अलग करदिया जाता हे । 
अव शल्यको अनुपादय होने से उसके छोड़ने का उपदेश देते दै~ 
गोरसामावतो नैव गोमान्गोभियेथा शुषि । 
तथा नि;शल्यत्वाभावावे्रते; स्यान्न व्रती जनः ॥ ३ ॥ 
अथात्‌- जिस के यहां दव दही वगेरह तो नहीं है ओर गाये 
सेकडो वधी ह परन्तु बह केवल गाय मात्र फे होनें से स ससार मे 
गोवाला नदीं कदा सकता! उसी तरह जब तक साया मिथ्या आदि 
ट्य का अभाव न होगा तव तक चाहे उसके रत भे दी हो परन्तु 
वद रती नदी कदला सकता। इसलिये बती पुरुषो को शल्य के छोड़ने 
मे प्रयत्न करना चाहिये । 
# पुस्त में युक्तानि पठ हं परन्तु ^ प्रोक्तानि ” पाठ ठीक मालूम पता है । 


{( १२८ ) 


निशश्षस्योऽस्ति व्रती धृते सशरयो त्रतघातकः । 
मायाभिथ्यानिदानास्यं रयं त्यजतु जधा ॥४॥ 
अ्थात्‌--जञेन शाखो मे शल्य रहित पुरुष को “निलयो वती" 
इसलक्षण ® अनुसार ती ( त्तका धारण करने षाछा ) कहा है । 
ओर श्वल्य सहित पुरुप को ब्रतका घात करने वाला कहा दै । सर्यि 
माया, मिथ्या ओर निदान इनद्स्यो को मन, बचन, ओर काय से 
छोडना चाये । 
तत्राऽु्ते तानि गुण॑शिक्षाव्रतानि च । 
पश्चतनिवतुराणीति स्युैणा द्राद्षोत्तरे ॥ ५॥ 
अर्यात्‌-पाच अणुत्र्, तीन शुणन्रत) ओर चार रि्षात्रत 
इस तरह ये घारद्‌ उत्तर गुण समक्षना चाद्ये । 
दिरिः स्पृख्दधादेलियोगः करणेचिधा ] 
अनदचुमतेवा पशचाऽदिसायणुव्रतानि स्युः ॥ ६ ॥ 
अथात्‌ -स्थूररदिस, स्थूरभसत्य, स्थूख्चोरी, स्थूरुब्रह 
स्थूलपरियह श्नसे,मन चचन ओर काय से न करना, न कराना तथा 
न करते को अच्छा कना, इस तरह विरक्त दने को पांच अणुत्रत 
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कहते हे । तथा सम्मति को छोड़ कर भी आअणु्त हेति द 1 


भावाथं--यह है जो गह्वास से सर्वथा चिरत दो गये है 
वेतो किसी कां मं मी अपनी सम्मति नदीं देते ई 1 परन्तु जो 
गृादि से सर्वथा विरक्त नदी है उन्दै पुत्रादि क्रं विवाहादि मे अथवा 
किसी ओर गृरकाय मै सम्मति देनी पड़ती हे जिनका सम्मति कै 
विना काम ही तदी चरता उनके सम्मति के रदने पर भी अणुव्रत 
दते दी दै। 
»५॥ 4 £ 
असा सलयकं स्तेयलागमन्रह्मवल्ेनभू। 
परि्रहपरीमाणं पश्चपाणुत्रतं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
¢ £ च 
अथातरू--आदसा, सत्य चारी का त्याय; अत्रह्म (परख्ी ) 
कात्याग ओर केन, वास्तु, घन, धान्य, सोना, चांदी आदि दा भकरार 
के परिदह्‌ का पमाण करना ये पांच अणुव्रत कटे.जाते दै । 


{ १९९ ) 


भ्रसानां रक्षणं स्पुखचछतेकखनागसाम्‌। ˆ ` 

निःसवायं स्थाचराणां च पदाहिसाव्रतं मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
षस छोक का पूवीं हमारी समद्च मे धक २ नही आया ड 
परन्तु दरनद्रिथादि भैसजीवो के रक्षण का इसमें उपदे है। समन्तः 
भद्रस्वामी ने भी श्राव॑काचार मे जां अर्दिसा अणुश्रत फा लक्षण 
लिखा ह वदां पेते ही छित है वद यो टे- 

५ संकैरपात्केतकारितमननावीगस्जयश्य शरसत्वान्‌ । 

। न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्रिरमण निपुणाः" ॥ 

भाव्रार्थ--मन वचन काय से तथा कृत, कारित ओर अलु- 
सोदेना सते द्रीन्द्ियादि त्रस ओवो के बध का संकल्प पू्ैक त्यागं 
करने को बुद्धिमान ठोग अर्दिसाणुत्त कहते दै” तथा प्रयोजन से 
ष प्र्वीकाय, जलकाय, तेजकाय, वायुकाय ओर वनस्पति कायं 
इन पञ्च भकार के स्थावर ओघो फी रक्षा करने को अषिसाणु 
ब्रत कहते दै । री 

भावाथ-- संकल्प पूवक प्रस जओीर्घोकीर्दिसाके त्याग को 
तथा कायं भाग ते छेष स्थावर जीवो की रक्षा करने को अर्हिसार्ण 
चतं कहते ह । । 
, यतः प्राणमयो नवः भमादासाणनाशनम्‌ । 
` दसा तस्यं मरहहु'लं वस्य तद्वनं पततः ॥९॥ 

अर्थात्‌--यद थात हम ऊपर लिख अये है कि अषिसाणत्रत 
छे पाटन करने वालो को संकल्प पूर्वक नस जीवो की ्दिसा का 
व्याग तथा अपने प्रयोजन से देष स्थावर जीवी का रक्षण करना 
श्वादिये । यह रक्षण का डंपदे इसलिये दिया गया हि कि प्राणमय 
( प्राणा का सुदाय ) तो जीवं कदलाता दै ओर भ्रमाद्‌ (असाव 
धानता ) से भाणो का. नाश होना वेदी रिसा कदकातीं हे । तथां 
षटिसा के होन से अत्यन्त दुख दोता है इसी से रिसा के त्याग का 
उपदे है । । ठ 
|, कितने छोगो का कहना है कि जो जीव दुःख पातादो, पापी हो 

१७ 


1 
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इष्ट हो जिससे दूसरे जीवं को तकलीफ होती ष्ठो पसे मनुष्य 
तथा सिद; व्याघ्र, सर्प, विच्छ आदिं जीवा को भार देना चादिये । 
जिन रोगो की फेसी श्रद्धा दै उन रोगो के समाधान के लिये नीचे 
के शोक से स्पष्ट कसे ईै- 
सी दुम्ली न रिस्योऽ न पापी न च पुण्यमाद्‌ । 
चित्तेन यतो दुःखं प्रणान्नमहत्परम्‌ ॥१०॥ 
-अ्थात्‌- ल संसार मे इसी, दुःखी, पापी, अथवा पुण्यवान्‌ 
कोई भी कयो नषे किसी को नदीं मारना चाददिये । क्योकि मरण कौ 
छोड़ कर इस जोव को ओर कोटि घड़ा दुःख नदी हे। 
आावाथ--दुःख) सुख का होना अपने पूरवोपार्जित कर्मा के 
उदय से डे 1 जिस जीव ने जो कम उपाजन किया है वह उसे अवश्य 
मोगना दही पड़ेगा उसे मारो अथवा कुछ करो चह उस कर्म के 
बिना भोगे कमी नो छूटने का हे । फिर व्यथै उसके मारे से भी 
क्या सगा ? उल्टा अपने ही लियि दुःख का कारण दै। भगवान 
उमास्वामी महायाज्न ने इसी सम्बन्ध म श्रावकाचार मे एक जगह 
लिखा है कि 
ननियस्वेतयुच्यमानोऽपिं देही भवाति दुःखितः । 
मायमाणः महरणेदरणैनं कथं भवेत्‌ ॥ 
भाघा्- यदि किसी से कडा जाय कि तुम मर जाओ! 
इतने कदने मान से दौ यह जीव अत्यन्त दुःखी होतादै तो जो 
बडे २ कठोर शखर से मारा जायगा फिर उसे दुःख क्यो न दोगा ! 
ईस पर वुद्धि मानों को विचारना चाये । 
कदाचिच्‌ यहां कोई यद रेका करे कि यद अर्दिसाणुत्रत का 
खपदेश्च तो बहुत ठीक है परन्तु तुम कोग जो जिन मन्द्र वनवाते 
हो प्रतिष्ठा करवाते हो उसमे बहुत दसा हाती है वहां नुम्ारा अर्दि- 
साणुत्रत कहां चला जायगा ? इसी प्रश्न के उत्तर मे भअन्थक्रार 
कते दे कि-- 
निनाटयकृतौ तीयेयानायां विगवूजने। 
हिसा चत्त दोपांशः पण्यराशौ न पापभाक्‌ ॥११॥ 


(८ १३१ ) 


अ्थात्‌-भिन मन्दिर के यनवाने भे तीथ की याता करे मे 
तथा प्रतिष्ठादि महोत्सवो के करवाने मे यदि सा त्ती है तो उसे 
दोष का अंश (बहुत अल्प ) कन चाये ओर न वह पुण्य केः 
समू मे पाप का कारण होता ै। | 
कायेन मनसा वाचा न त्रसानां वधः एवित । 
नेदुः 
कायं; छृतकाररितानुमादनेदु;ःखदायकः ॥१२॥ 
अ्थात्‌-- मन, वचन, काय से तथा कृत, कारित, अतुमोदना 
से; दुःख को देने वाला त्रस (द्वीद्धियादि) जीवो का षध (दिस) 
कभी नर्द करना चादिये 1 
सन्तोपारस्वनायः स्याद्रपारंभपरिग्रदः † 
यत्नवाजनिप्कपायोऽसावर्दिसाणुत्रतं शयेत्‌ ॥१३॥ 
अयत्‌-सेसार के यथार्थ स्वरूप को जानकर सन्तोष वरि 
काधारण करके जो पुरुष थोडे आरभ. का करने वाला; थोड़े 
परिप्रह को रखने घाल, भ्रयत्नद्रीक (उद्योगी) ओर कषाय से 
सदत होता हे षद अर्धिसाणुधत का पाच होता है । 
धन्धनं ताडने रेदोऽतिभारारोपणस्तथा । 
अक्षपाननिरोधश्च दुभावात्पश्व्पलययाः ॥१४॥ 
अथात्‌--जीवां को वाधना; ताडन करना, उमके श्रारीराव~ 
यवो का छेदना, हूत भार का उनके ऊपर छादना तथा उनके अन्न- 
पान का निरोध करनाये पांच खोटे परिणामो के चच्चमे अर्हः 
साणुत्रत कै अतीचार होति दै । अर्िसाणु व्रत फे धारीको इनके 
छोडुने मेँ पूर्णं ध्यान रखना चाद्ये । 
सष इस वात को कते द कि अतीचार का क्या सवकूप है ए 
, नहन्मीतित्रतं ङष्यनिकृषत्वान पाति न । 
भनक्तयघ्रनेशथातत्ाणादीतिचरयीः ॥१९॥ 
अथौत्‌--जिस समयः यह जीव क्रोध से युक्त दोता हे उस 
'समय परिणामो को निर्दय ने से अर्दिसाणु ब्रत का पाटन नी करता 


( १३२ }) 


हे । क्याके अर्दिसाण प्रती के लिये निर्दय श्त्ति होना टीक नी हं! 
तथान उस व्रत का सर्वधा नाश्ष्टी कर देतादटे। क्योकि तरत का 
नाश उसी समय कद सकत हं जव वदं सानात्‌ जीवा की हट्िसा 
` करता हो सोतो नर्हा करता ह ' किन्तु उसने अपने खोट अभिधाया 
से केवर वन्ध दी किया हे इसाश्ये उसने अर्दिता तत का उह्वन 
किया दे 1 एसी उह्घन को अतीचार कषरते द । 
भाषाथ -क्रोघी पुरुप की निर्दय वृत्ते दने से उससे अदिसा- 
णुत का पालन नर होता है ओर न सर्वथा त्रत कां मङ् टी होता 
ह क्योकि स्वयं तो वद हिसा नर्द करता हे किन्तु अपने खोरे 
भावो से केवर बन्ध करके अदिसाण तरत का उद्टेघन अचद्य कर 
देता हे इसी उ्टुन का नाम अतीचार सम्चो 1 
दस्याहसकादसास्तत्फछ चखच्य वच्यात्‌ 1 


सां लजे्यथा नेव भति्ाहानिमाप्तुयात्‌ ॥१६॥१ 
अथात्‌-दिस्य, दिसक हिसा, तथा हिसा का नरकादि दुर्गति 
रूपफर इन सवका ठीक २ विचार करके दिखा को उससीति से 
छोडनी चादिये जिस से अपनी की हूर प्रतिदा की हानि न रोने 
पावे । । 
स्याः प्राणा द्रव्यभावाः भमन्तो हिंसको पत्तः 
भआणविच्छेदन हिंसा तत्फङं पापग्रहः ॥१७। 
अ्थात्‌-द्रन्यप्राण ओर भावप्राणयेतो ईसा ( धात करने 
के योग्य ) होते दै 1 भ्रमाद्‌ करके युक्त पुरुष सक ( जवौ का 
मारन वाला ) होता हे । प्राणो का शरीर से वियोग होने को दिख 
कहते द ओर पाप का सग्रह ईदिसा का फट हे । 
कपषायादिथमादानां विजेता मरथमव्रती । 
सदोदयां दयां इयौतवापान्धतमसे रविम ॥१८॥ 
अयोद-करोध, मान, माया" सौर कोभ ये चार कषाय, 


रन्यकथा, चौरकथा, देशकथा जर भोजन कथा ये चार कथा-तथा 
पन्द्रह भकार भ्रमाद आदि का जीतने घाला प्रथम भ्रतिमा का धारक 
ह न 


{ १३३ 3) 


आवक पापरूप'गाढान्धकार फे नाश के लिये अन्धकार के नाश 
करने घाली सू की परमा कै समान उत्तम दया को कर । 
अष्िसाव्रत््ायं मूखत्रतविशुद्धये । 
रत विरति राजा चहु शेक्तमहामनाः ॥१९॥ 
अथौत्‌--जिन पुरुषो ने अदिसाएठ त्रत कौ धारण क्रिया हे 
खन्ध चादिये रि उक्ष त्रत की र्चा के लिये ओर मूल त्रत को दिनो 
दिनि षिद्ध (निर्भरता ) होने के लिये रा्चिमे चार प्रकारके 
आष्टार का त्याग कर । 
भगाथ--रान्नि मे भोजन फरने घाका के जीवो कारक्षण 
कभी नदी हों सकता ओर जव जीवो का रक्मणदी न शोगा तव प्राणि 
र्षण त्रत के धारण करने वारु भी षे नरी हौसकते । शसीलिये रा 
भोजन के त्याग का उपदश्य है जिस मे उनके धारण कयि हते व्रत 
की रक्षा शेसके। 
` ॐ दिननाटीद्रयादषीग्योत्यनस्तमिकः सकः । 
तत्परं योऽधमस्तेन त्यक्तं फं रात्रिभोजनम्‌ ॥२०॥ ` 
अथोद्‌--जो पुष दो घटिका दिन के पठे भोजन करते हं 
घे रात्रि भोजने त्याग तत के धारक के जते ट । इसके वाद्‌ जो 
भोजन करने वाठ है वे अघम ( नीव ) है । रेसे पुरुष सा भोजन 
छ त्यामी के जा सकते है क्या ? 
भावाथे--रात्निभोजन के त्यागी भी यदि दीं घडी दिनि के 
वाद्‌ भोजन करं तो वें रानि मोजन के त्यागी नदीं कदे जा सकते । 
श्सी से दा घड़ी दिन के पटे भोजन करने का उपदेश ह । 
# इखी विपय में प्ननन्दि खामी ने ध्ावकावार मं किला ह-- ई 
वाम्ररस्य से चान्ते विष्च्य षटिकाद्रयं । 
योऽश्चने सम्यगाधत्ते तस्यानस्तमतव्रतम्‌ ॥ 
तात्पयै यह हे फि--जो पुरुष विन ऊगने को तथा दिने भस्त होने 
कदो घड़ी को छोड़ कर भोजन करते ह वेदी राभि्क्त त्याग व्रतं 
के धारक दै ।इसनिथम के विरुद्ध चलने वाटे रात्रे भोजन के छोड़ने 
वारे होकर भी वे रािसुक्त त्यागी नदीं के जासकते । | 
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श्रौ चरन्ति रोकोक्तिरथमा रजनीचराः । 
तत्र शुक्तिः छृता येन शुक्तं तेस्तेन निधित््‌ ॥२१॥ 
अथद्‌--यद वात खोक मे भरसिद्ध है करि रात्रि के खमय नं 
नीच राक्षसादि छोय मण करते रहते हं तो जिस पुरुषने रात्रि मं 
भोजन किया है उसने नियमं स उनके साय भोजन किय दै । 
अतिसूष्माघ्चसा यत पतन्ल्यागत्य भोजने । 
दीपं पर्यतो युक्ती तेपि ुक्ता न सन्ति किम्‌ ॥२२॥ 
अथात्‌-- रानि म मोजन करते समय दीपक को देखकर 
खसके प्रकारा से अनेक छोटे २ जन्तु माकर मोजन मे गिरते रहते 
तो स्या रानि म मोजन करने चाके पापी पुरुपा ने उनजीवो फा 
भक्षण नदीं करिया होगा पेखा कटा जा सकता ३ १ कभी नर्द ! 
अव यह वात कहते हँ कि रानि भोजन से केवल ध्म काही 
धात होता हो सो भी नर्दीदै किन्तु शरीर सम्बन्धि हानि यै भी वदत 
होती दं- 
मक्का वमनाय स्यास्खरभङगाय मूर्दनः। 
युका नखोदरे विष्टः इष्टाय गृहकोकिटी ॥२३॥ 
अथात्‌--राभि म भोजन करते समय मक्ली यदि खनि 
आाजाय तो उससे वमन ( उल्टी) होती हे 1 यदि केक चाल ) खानि 
म आजाय तो स्वर का नारा हो जाता है 1 यदि यूक ( सूबा ) खाने 
मं आजाय तो जटोद्र आदि रोग॒उत्पन होते दहै 1 ओर यदि गृह 
कोकिली ( विस्मरी--छिपकटी ) खाने मेँ भाजाय तो उससे क्रो 
अदि तयन्न होती हे । इसलिये दुद्धिमान्‌ पुरुषो को राभि मे भोजन 
करने का त्याग करना चादिये ! 
यक्ताविलादिदोषारिनिक्तं पलयक्तमीक्ष्यते । 
४५५ निमि [4 
पातत पापस्य का तन वएयेते ज्ानिभि्ाईे ॥२९॥ 
„ भवात्‌ -उस तरद अनेक भकार के दोष रारि के भोजन 
करन स आखा क सामने देदधे जाते ह तो बुद्धिमान पुरुष उसदे 
पाप की वात्ता का कहां तक वर्णन कर ¦ 
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भावार्थ -- बन्थकार कहते है कि राभि के भोजन से एतना 
घाप होता है जिसका वणन किसी तरह हम नदीं कर सकते । इसलिये 
धुद्धिमानों को स्वयं इसके दोषा का पर्यालोचन करके हसे त्यागना 
चादिये । । 
` नश्राद्धं देवते कमे लानं दानं न चह्तिः। 
जायते यन्न कि तजन नराणां मेकुमरैति ॥२५॥ 
अथात्‌- जव रानि मे श्राद्ध दैवकर्म, स्नान, दान ओर 
आद्रति आदि कम नहीं दते द तो रात्रि मे क्या मवुष्यो के श्यि 
मोजन योग्य कमं कदा जा सकेगा ? कभी नदीं । 
यो भितरेऽस्लगते रक्तं षिदध्याद्धजनं ननः । 
तदो स भवेत्पापः शवस्योपारि चानम्‌ ॥२६॥ 
अ्थात्‌--जो पुरुप सूयं को अस्त हो जाने पर भोजन करते 
ह उन पापी पुरुपो को सूर्य द्रोदी समश्चना चाये तथा उनक्छोगो ने 
रात्रि मै भोजन क्या किया ! किन्तु उन्दे सदौ फे मृतक श्रारीर के 
ऊपर भोजन करने वाले कटना चाये । 


राजिभोननपापेन दुगेतिं यान्ति जन्तवः । 
रोगा द्रिद्रिणः कूरा इयन्त तेऽपि तेन वै ॥२७॥ 
अर्थात्‌- राभि मे भोजन करने के पाप से जीव इुगति को 
जाति है यह वात ठीक दै । यदी कारण हे कि-ससार मे कितने रोगी 
है, कितने दरीद्री है, कितन महाभयकर आकृति को घारण करन वे 
रार दै । इत्यादि अनेक तरह के इुः्लो से पीडत देसे जाते ह यह पाप 
का फट नहीं तो क्या है ! 
हसी सम्बन्ध मँ एक छोटी सी कथा का सारारा दिखाते द- 
स्ववधुं रक्ष्णः पराह श्च मां बनमारिके । 
कारये त्वां खतुपेष्यामि देवादिरपथोऽस्तु प ॥२८॥ 
पुनरूचे तयेतीशः कथमप्यभरतीतया । 
चेतर @ अ, , [^ [५ 
` ब्ूहिवेत्ैमि किप्येऽदं रात्रिशकतरधस्तदा ॥२९॥ 
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भरात्‌ -य कथा श्रा पञ्चपुराण म भ्रसिद्ध दे-कि जिस 
समय वनमाछा नाम्‌ की कोई राजङ्कमारी खक्ष्मण के गुण तथा रूप 
सौन्दर्यादि के सुनने से उनके दास्यत्व को अङ्कीकार कर लिया था । 


भावार्थ - हृदय मेँ उन्दं अपना स्वामी वना ङिया था। परन्तु 
किसी कारण से उसे मादूम हुआ कि अय लक्षण का दन 
ञ्चे न' होगा इसी अविग से उसने सोचा कि फिर मेरा भी इल जग 
ञे जीना निस्सार ! है एेसा विचार कर उसने अपने विल मे मरण 
की ठानछी । एक दिन घर के ठोगो की चन कीडा फे घटने से 
आना छेकर बन म गरै। वद्धा रा्नि के समय ओर छोगो को निद्राम 
अचेत छोड़ कर आप किसी ब्रक्ष की शाखा पर॑ अपने अन्तरीय 
चख की फासी छटका कर मरना चाहा । यह सव चरित्र वहां अये 
हुवे लक्ष्मण ने देखा ओर सोचा कि यद मेरेदी विरह मे अपने प्यारे 
प्राणो को दारीर से जुदा करना चाहती है । पेखा समञ्च कर करणां 
बुद्धि से उसके पास आकर कहा--वनमाले } यह अनर्थं मत कर 
देख यद मै (लक्ष्मण ) हू। वनमाला ज्ेखा लक्ष्मण का कीत्तन सनाथा 
उल तरद न्दे देख वदरत प्रसन्न हुई । क्रम से यदी वात उसके पिता 
को माद्धूम इई पिता ने छक्ष्मण का साद्र दादर मे भवेद करा कर 
उसके साथ भं वनमाला का विवाह करदिया । विवाह के कितने 
दिनावाद्‌ जव रामचन्द्र छक्ष्मण ने उस नगर से जाना चाहा उसी 
समय वनमाला क्ष्मण से कहती है-दे धराणनाथ ! सुद्च अनाथिनी 
छो यदी अकेटी छोड कर जों आप जने का विचार कसते होतो 
सुञ्च चिरदिणी का क्या हाल होगा सी अवसर म ठक्ष्मणकी उक्ति 
के विषय मे ये -छोक हं ! इनकः तात्पयं यह दे । 
. हे वनमाले ] छम खच छोडो जाने दो दमारे अभीष्ट कार्य के 
होजाने पर म तुम्दे लेने के लिये अवदय आङंगा ! यदि तुम्हे मेरे 
चचनो का विश्वास न होतो भ हिसा आदि दोप की प्रतिना छेता ह। 
' भावाथं--यदि भ अपने वचनो को धूरा न कर तो जो दोष 
दिसादि के करने से मता है डसी दोष का मै भागी दो । 
इसयात कों सुनकर वनमाला फिर, ठक्ष्मण.से वोटी--यदि 


( १३७ ) 
ज्ञे आप्‌ के आनि मे ऊुछ सन्देह है इसलिये आप यह प्रतिक्षा कर 
कि यदि मंन आङ तो राधिभोजन के पाप का भोगने बाला होऊ । 
भाबाथ-- जो पौप रात मे भोजन फे बालो को छगता दहै 
उसी ही पाप के भोगने वाला होऊ तो आपको जाने के लिये कष 
सक्ती ह 1 


यां अपि छोग ध्यानदे कि हिसा आदि के पाप से भी राजे 
भोजन का कितना पाप अधिक दोता हे उसीखिये रानि भोजन कै 
त्याग का उपदेश हे । आत्मदित के इच्छक पुरुषों को राभि भोजन 
का त्याग करना चाद्ियें । 


पातकी चित्रङ्टेऽमूद्रातनिथुकतिनिषटत्तितः । 
खभ मारितोरनना नागश्री सागरासभूः ॥३०॥ 
अथात्‌ - चित्रकूट पत पर अपनी खी को किसी चडा ने 
भारी थी उसमे राजि मे भोजन त्याग कर दिया थां | ग्रन्थकार 


कदते ह कि इसी राति भोजन के त्याग के फलसे वह सातगी सागर 
दन्त सड की नागश्री नाम पुत्री इई थी । 


पवा युज्यते देवैध्याहे ऋषि पु्रवैः । 
द ्, - [4 
अधमेदौनवैः सायं निशायां राक्षसादिमिः ॥३१॥ 
अर्त्‌ - दवता छोग तो प्रातःकाल मे भोजन करते है मध्या 


काल मे साधुरोग आदारछेते ह नीचदानव लोग सायंकाल मे मोजन 
करते द ओर राक्षसादि भयङ्कर छोग रार मे मोजन करे 


मावा्-साननि मे भोजन करना राक्षासारि दुष्ट लोगों का काम 
हे श्स लिये उुद्धिमानो को रानि मे भोजन का त्याग करना चादिये । 
वया युञ्जन्ेकशोऽहव मध्या दिः पशवोऽपरे । 
तरघ्मोचरास्तद्रतथ्ुणा न जानाना अदनिश्म्‌ ॥६२॥ 
अथौत्‌-- उन्तम लोग तो दिन भे एक वक्त ही भोजन करते र 
भध्थम श्रेणि के पुद्ष दिन मे दो वक्त भोजन फरते है । जर पद्य 
१८ 
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तथा राक्षसादि छोग रािभोजन त्याग ब्रत के भादात्म्यको नदी 
जानते हवे दिनरात भोजन करते रहत द्‌ 1 
भावाथं--उत्तम पुरुषौ को दिन मे ही भोजन करना 
चाहिये क्योफ राति भोजन करने वारे नीच पुरुष कटे जाते दै । 
दिवाचन्तद्ह्तौ योऽत्ति लयकवा रात्रिषत्छदा। 
स्वनम्पार्द [प ५ 4 
न्रा नयन्सोऽजोपवासेवेण्येते कियत्‌ ॥६३॥ 
अर्थात्‌-जो पुरुष रानि भोजन के समान दिन के आदि सुह- 
स्त तथा अन्तिम सुहत्त को छोड़ कर भोजन करता है तथा सी तरह 


अपने आधे जन्म को उपवास से व्यतीत करता है उस भव्यात्मा 
दयाद्धु का हम कों तक वणन करं । 

भावाथ-रानि मं भाजन का त्याग करने वारे भव्य पुरुष 
आधे जन्म के उपावास के फट भोगने वले दोते ह । 

वस्ञेणातिुपीनेन गाखित ततिपष्टम्‌ । 
अिसात्रतरक्षाये मांसदोषापनोदने ॥२४॥ 

अथात्‌-अपने अर्दिसाणुत्रतकी रसा के लिये मांस के दोप 
को नाश करने के अथं अत्यन्त गाद वस्त्र से छाना हुमा जक पीना 


चाये । 


4 


अम्बुगाितरेषं तन्न कषिपेकचिदन्यतः। 
तथा हूपजरं नां तज्ञ दूपवारिणि ॥ ३५ ॥ 
अथां त्‌- जल छानने ऊ बाद जो उस छन्ने मँ धाकी जल 
( जिवाणी-विनछनी ) वचता हे उसे जमीन वरह पर न डके तथा 
बूते का जक नदी मे ओर नदी काजल क्ूवेमभीन डले) 
तदद्धमरादु्वं पुनगाङितिमाचत । 
“ क्ौचस्नानादिङ्र्यान्न पयसा गाछितं विना ॥३६॥ 


अथात्‌- त्तथा आधे अहर के वाद फिर जल छान कर काम 
मे लावै ओर शोच. तथा स्नानादि विना छने हुवे जल से म कर । 


( १३९ ) 


अत्तिपर्तगनिकप्ुं दधि नें तपस्तथा । 
व्रेतसस्यव्रती शकतरन्तरायानवेहही ॥२३७॥ 
र्थाद्‌--आगे दने वारी दुरवस्था क दूर करने को, तथा तप 
घटाने के अथं य॒रस्थों को चाहिये कि-व्रतरूप धान्य के ऊपर छिलके 
फे समान भोजन मे आने वारे अन्तरायो को छोड़ । 
वहुभिः कीटकायैः सेश्िटपन्नं परिखनेत्‌। 
एतजीवेशजीषद्धिषिवेकं यज शक्यते ॥३८॥ 
अथौत्‌-अनेक मरे हवे तथा जीति हवे ओवो से युक्त जो 
अन्न दो उसे कभी नहीं खाना चाहिये । वह अन्न दयाद्धं पुरुषो के 
खाने योभ्य नदीं दे । 
आद्रैवमीदपांसाखरपुराविष्टाद्िदिसनाम्‌ । 
दृष्ाऽऽहार न भज्ञति त्रतशरद्धः कदाचन ॥३९॥ 
अथौत्‌--जो छोग त करके छुद्ध है अर्थात्‌ रतौ के धारण 
करने घटे ह उन्द चादिये कि--गीलाचर्म डी, मांस, खून, मदिरा 
विष्ठा तथा जीव ईसा देखने पर आदार खसी समय छोडदे । 
भावाथं- नती पुरुषौ को अपवित्र पदार्थ के देखने बाद्‌ 
खार छोड़ देना चाद्ये । 
चमादिपशुपश्वाक्षवतद्ुक्तरनस्वला- 
रोपपक्षनखादीनां सश्रनाद्धोजनं त्यजत्‌ ॥४०॥ 
अर्थात्‌- चम आदि अपवित्र पदार्थ, पञच्रौ पञ, व्रत रदित 
पुरुष, रजस्वला तथा रोम, पक्ष नख आदि पदार्था का स्पदे दोने से 
भोजन छोड देना चादिे। 
शुत्वा मांसादिनिन्याहां परणाक्रन्दनस्वरय्‌ । 
बहिदादादिकोत्पातं न निपेदतश्ुदये ॥४१॥ 
अथौत्‌-मांस, मदिरा, अस्थि) मरण, रोने कौ आवाज, 
वह्िदाद तथा उत्पात आदि द ने के याद्‌; बतञ्चद्धि चादने 
वारो को भोजन नदं करना चायं । 


( १४० }) 


पठं रुधिरपित्यादीरक्षं स्यादिति चितनात्‌। 
त्रात्तना बद्छपह्ना हैन प्र्याख्यातादनात्तथा । र्या 
अथात्‌-मोजन करते समय मांस, रुधिर, मदिरा, स्थि 
आदि पदार्थं एेसे होते द एला स्मरण होने से तथा त्यागे दुव भोजन 
से, वति छोगो को मोजन नदी करना चाहिये । 
अव मोन रखने का उपडेशा करते हे- 
तथामौने मिधातव्य त्रतिना मानवद्धनस्‌ । 
वाग्दोषहानये दधा कादाचित्कं सदातनम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
अर्थात्‌- रती पुरुषा को सपने वचन दोष दुर करने के 
लिय काठ की अवधि तक अथवा आजीवन पर्यन्त इस तरष्ट दौ 
भरक्रार मोन धारण करना चाषटये.। 
भोजनं पूजनं स्नानं हदनं सूत्रणं तथा। 
आवश्यकं रति नायाः इयोन्मोमेन दूती ॥४४॥ 
अ्थात्‌--मौननत धारण करने वारौ को भोजन, जिन 
अगवान की पूजनःस्नान; शौच) मूर आवस्यक (सामायिकादि षट्कर्म ) 
सियो के साथ रमण ये सव कायं मौन पुर्व॑क करना चाये । 
हकारो हस्तसंज्ञा च भुक्तो भुचापचारनम्‌ । 
ण्ह द, ऋ (~ 
ग्धये पुरो घु च ष्ेशो न कार्यो पौनधारिणा ॥४९॥ 
अथाोतू- मौन त्रत के धारण "करने बालो को भोजन करते 
समय लोलुपता के अधं हकार हाथ से किसी भ्रकार का संकेत, 
भ्ुादिको चलाना तथा छश आदि नदीं करना चाये । 
साधुमोनन्मनःशरद्धि कमते शृषदाथेनीम्‌ | 
युणपद्राक्यसिद्धं च जरोक्याचुदानुगाम्‌ ॥०६॥ 
अथात्‌--साघु पुष ( खनि ) इसी मौनः त्रत के .अमाव- से 


दङ्क, ध्यत का प्रात करने वारी मनशश्युद्धि तथा तीन छोकमे 
अग्रह करने वाटा वचन शुद्धि को एक साथ पाप्त होते है । 


( ९४१ ) 


मौने कृते कृतस्तेन श्रुतस्य धिनयो हः | 
तेन सम्प्राप्यते ्नानं केवरं केराच्छिवः ॥४७॥ 


© [4 [4 
श्रथात्‌-- भन्थकार कहते दै कि--जिस्त पुरुष ने मौनतत 
[8 ५ च [4 क, ५. 
धारण किया है उसने मोनिव्रत ही धारण नही किया है किन्तु इसके 
साथी श्त (शाख) काभी विनय किथाहे | इसलिये मोन 
वत धारण करने चाठे नियम से पठे लोकालोक के प्रकाशक 
फेवल क्वान को श्राप्त होकर फिर मोक्ष को पराप्त होते ६ । 
ॐ ५, णे) ( @ ५ भ 
घ्योतनं मखनेकधंटादानं जिमारये । 
कादाधित्फािके मनि नि्न्वीदः सवदातने ॥४८॥ 
¢ 1.1 क अ ल्यिं 
अथात्‌-जिन पुरुपा ने काल की मर्यादा लिय मौनवत 
धारण किया हे उन्दे जिन पूजनादि उत्सव करके मोनत्रत का चद्यो 
तन ( उद्यापन ) करना चाष्टिये । तथा जिनाख्य म एकं घटा दान 
देना चाषे । ओर जिन महात्मा पुरुषो ने आजीवन के छिथ मोन- 
घत धारण किया है उन्द तो बस आजीवन पर्यन्त टीक रीति से उस 
का पालन करना चाये उनके छियि यदी उद्यापन हे । 
॥ इति प्रथमाणुत्रतम्‌ ॥ 


सम्प पृष्टोऽपि न व्रुयाद्विदि ्टटीकं वचः । 
भया्िपारेहासस्ूं सत्यमिदं रत्‌ ॥४९॥ 
अथांत्‌--सम्य पुरुषों के पूछने पर भी विवाद म किसीके 
भय से द्वेष से तथा अपने पिता आदि के स्नेह से ध्रूठ अचन न्दी 
योलने को स्थूल सत्य तत कहते है ! 
ुपासैभूगवाखीकं वित्तन्यासापरापवत्‌ । 
न सलयाणुवरती बुयाद्वू्ावस्ाणिवाधनम्‌ ॥९०॥ 
अर्थात्‌-सत्याण्ती पुरषं को -दिसा के समान जीवो 
को दुख देने वाटी कमारी अलीक (कन्या सम्बन्धी इड ) 
भूअटीक (पृथ्वी सम्बन्धी दय ) गवाठीक ( गाय सम्बन्धी ब्रू ) 


( १४२ ) 


नही बोलना चाये । तथा दूसरे की रखी हूर धरोर के सम्बन्ध- 
मे भी भूल से चंड नही बोलना चाष्िये । 

इन तीनां भरक्षार के दयूड बचन का सागारधमीमगूत के अनुसार 
खुखासा करते टै- 

मारी अरीक--यदह कन्या दूसरी जाति की होने पर भो हमारी 
जाति की दै अथवा सजातीय होने पर भी हमारी जाति की नहीं दे । 
इसी तरह कन्या मं जो गुण दोष है उनका नदीं बताना अथवा न 
होने पर भी व॑ताना इत्यादि 1 कुमारी अरीक इसशाब्द से केवर ऊु- 
मारी, का दी रहण नर्दी करना चाषठिये यह तो उपलक्षण मात्र 
किन्तु कुमारी, ङमार ( वाकक ) तथा जोर कोई द्विपद मप्यादि 
इन सवका हण समदना चाये । 

मू अलीक-जमीन, वृक्ष, अथवा ओर कोई स्थावर पदार्थं 
जो सरासर दुसरे फ ह उन्दं अपने कदना अथवा सपने होने पर भी 
अपने नदीं कहना इत्यादि यर्दो भी भू यद दाब्दं उपलक्षण है श्स से 
स्थावर पदार्थं मात्र का भ्रहण है। 

गवाीक--गाय आदि चतुप्पाद्‌ जीवो मे गुण सथवा दोष 
रहने पर भी कहना किं नदीं हे अथवा न रहने पर उनका अस्तित्व 
वताना इत्यादि-यर्दो भी गाय द्द्‌ से सर्वं चतुष्पद्‌ जीवों का थहण 
समञ्चना चादिये । टोक मे ये तीनो अटीक प्रसिद्ध है श्स लिये एन 
तीनो के त्यागने का उपदे दै । 

विश्चेप यद है कि सागर धमीयत मे ¢ कूटसाक्षी “ ओर अहण- 
किया ह इसलिये खोरी गवाही भी नदीं देना चाये । 


धेपण दृतं वाक्यं खान्यारपादि च यद्भवेत्‌ । 
तरत्यमपि न नूयात्सलयाणुव्रतधारकः ॥५१॥ 
अथांत्‌--सत्याणएव्रत के धारक पुरुषां को चादि कि जो 


वचन धमे से विरुद्ध हो तथा जिसके बोटने से अपने ऊपर तथा 
दूसरों के ऊपर आपत्ति आती हो देसे सत्य बचन को भी न घोठे। 


` धामिकोद्धश्णे जेनशासनोद्धरणे तथा । 
। कदाचितमाणिरक्षाथेमसदं सलयबदेत्‌ ॥५२॥ 


[ 


( १४३ ) 


अथात्‌--किसी धमौत्माघुरप के उपर किसी तरह कौ आपत्ति 
अथवा जर कोई घाधा आती हो तो उसके दूर करने के अर्थ, जिन 
घम के उद्धार के अथं तथा प्राणियों की जीवे रक्षा के लिये असत्य 
को भी सत्य के समान वोलना चाये । 
भावार्थ- जीवो की रक्षा वगेरह के ट्य असत्य बोला हुआ 
मी सत्य की गणनां हे। 
तदोपाः परश्च मिथ्योप्देदकान्ताभिवादनम्‌ । 
करटरेखक्रियान्यासाहती साकारमंनाभित्‌ ॥५२॥ 
अथात्‌ -ऊपर वणेन कयि हुवे सत्याणुत्रत के, शरा उपदेद 
देना, एकान्त मे हृते खी पुरुषो के परस्पर के गप कृत्य का-प्रगट 
करना, खोटा ठेख करना, रखे हूवे द्रव्य का रण करलेना, तथा सकेत 
आकारादि से दूसरों के अभिप्राय को जानकर इसे दूसरो को कददेना 
तथा अपने मितादिकी शुक्त वातो भ्रगट कर देना-ये पांच दोष 
{ अतीचार ) टै इन्दे सत्याणुव्रत के धारक पुरुषो को छोड्ना 
चादिये । 


॥ इति हितीयाणुत्रतम्‌ ॥ 


ग्रामादौ वस्तुचान्यस्य पतितं विस्मृतं धृतम्‌ । 
ग्रूयते य्नछो मात्तस्स्वेयल्यागमणुत्रतम्‌ ॥९४॥ 
अथात्‌-रोभ के वक्ीभूत होकर भ्राम, मागांदि मे दसरो की 
गिरी ई भूी हर तथा धरी हू चस्तु के नदीं ग्रहण करने को 
स्तेयत्याग नाम तीसरा अणुव्रत कहते है । 
यतोऽपहरता दर्यं भाणास्तत्खामिनी हताः । 
्रग्यमेव नने माणा हिंसावत्तत्येत्ततः ॥५५॥ 
अथौत्‌--यदी कारण दै विः जिस पुरुष ने दूसरो का धन 
हरण किया है उसने केवल धन दी नदीं हरण किया हे किन्तु 


जिसका धन हरण किया दहै समञ्ढो किं घन के साथ ही उस 
पापात्मा ने धन के मालिक के प्राणो कोंमी हर्छिये दं। क्योकि 


( १५९ ) 
लोक चै द्र्य प्राणस्वरूप है । इसछिये उत्तम पुषा को चाष्टिये किं 
हिसा के समान दुःख देनेवाली चौरी का त्याग कर । 
,  # समे्यदृणास्न्वादेनोवदौत ददीत नो । 
संह्ेकामिनिवेशेन वरतीयाणुत्रती परभ ॥48॥ ` 
अरथाव्‌--स्च साधारणके उपभोग करने योग्य षेखे तृण तथा 
जर आदि जो चस्तुएं हं उन्दे भी स्वामी की आशा के विना स्तेय- 
त्यागत्रत के धारक पुरुषों को न स्वयं छेना चाये ओर न टकर 
दसरो को देना चाये । 
निषानादिधने प्राहं नास्वामिकमि्तीच्छया । 
अनाथं दि धने शोके देशपाङस्य भूपते; ॥५७॥ 
अथात्‌-- इत धन का कोई मालिक नदी है फेला समञ्च कर 
जमीन मे गड़ा हुआ आदि घन नदीं ग्रहण करना चादिये क्या जो 
धन अनाथ होता है अथात्‌ जिस धन का कोई स्वामी नदी दोताहै 
वद धन उसदेशच के राजा का समज्ञा जाता दै । 
निधानादिधनपादी सदोपथीरवद्धवम्‌ | 
भूपेन विहितं दण्डं सदतेऽध्यक्षमीक्ष्यते ॥५८॥ 


अथौत्‌-निधानादि धन को ग्रहण करने चाा पुरुप नियम 
से चोर के समान दोष करके सहित है । ओर उसे राजा का दिया 
हुआ दंड मोगना पड़ता है तथा काराग्रह मे.जाना पडता है । 
; > सागारधर्मामृत में इसौ निपय म यो लेखा ह-- 
स्टेशाभिनिषेशेन वृणभप्यन्यभदेकम्‌ । 
अदत्तमाददाना वा ददा नस्तस्करा चवम्‌ ॥ 
अथातू- स्वामी की आगा के विना अत्यन्त अस्प त्रणादि 
पदाथ भौ विना दिया हुञा जो ्रहण करते ह अथवा दुसरो को देते 
हं वे नियम से चोरी के दोष के भागी तस्कर ई। 
भावाथ--स्तेयत्याग त्रत के धारक पुरुषो को स्वामी के विना 
के तृण तक भी नदीं लेना चाषे] । 


( १४५ ) 


मम स्याद्रा नवेति सवं सप्रपि द्ापरावहम्‌। 
यदा तद्‌। गृह्यमाणं जायते व्रतहानये ॥५९॥ 
ष 
अथात्‌-यडइ घन मेरा है अथवा नदीं है इस प्रकार सन्देह 
कराने वारा खास अपना भी धन जिस किसी समय अहण किया 
हुम स्तयत्यागत्रत की डानि के लिये होता है । 
भावा्थे--यद धन मेरा है अथवा नहीं इस प्रकार सदाय 
कराने वाला खास अपना भी धन दो तो, उसे नहीं लेना चादधिये । 
अतीचारा व्रते चाऽसिमन्‌ कमा इव वारिणि । 
[4 ¢ = 
कथ्यमाना निदायेन्तां ठेतीयत्रतधारिणा ॥३०॥ 
अथांत्‌-जिस भकार जल म कीचङ््‌ होता हे उसी तरद 
अचौ वत स मीनता के कारण, जिनका हम अगे वर्णन कसते 
ह एसे जो अतीचार दै स्तेयत्यागत्रत के धारक पुरुषो को न्ह 
छाडना चाहिये । 
स्तनरसंगाहूतादाननिरुद्धराज्यरहनम्‌ । 
ही नािकतुरापानं ग्यापारभतिरूपकः ॥६१॥ 
अर्थात्‌- चोरी करने का उपाय वताना, चोरी का दव्य 
छेन देश्षाधिपति की आक्ञा का उदुघन करना, तोलने के परिमाण 
( घार ) को दीनाधिक रखना । 
भावाथ--खरोदने के वाट अधिक तोक वारे रखना तथा 
बेचने के वार न्यून रखना, ओर अधिक कीमत की वस्तु मे थोडी 
कीमत की चस्तु मिराना ये पांच स्तेयत्यागत्रत के अतीचार हं 
चारी के त्याग करने वाला को नके छोड़ने मे ध्यान देना चाहिये । 
॥ इति त॒तीयाणुत्रतस्‌ ॥ 
 स्परपीडापरतीकायो ब्रहैव न रततः सिया । 
इलयविश्वस्तचित्तोऽपौ श्रयेत निजमािरनाम्‌ ॥६२॥ 
अथात्‌--काम की पीडा के दूर करने का उपाय ब्रह्मचयं का 
१९ 
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धारण करना भद है किन्तु श्यो के साथ मे विषय करने से 
काम की पीड़ा दुर टो सकेगी इस तरह जिस पुरुष फा चित्त अषि- 
श्वासी हे उसे चाष्टिये कि वह अपनी स्री का हा सबन करे । 


भावाथ-- लिन पुरुषों को यद इद्‌ श्रद्धान दे कि काम पीड 
का ना व्रह्म्यै के विना कभी नदीं हो सकना छन्द तो अपनी शी 
के साथ मी रमण करने की आवशयक्ता नटी हे । परज्तु जिन्द श्रम 
से काम पीडा के नाश का रखपाय खियां का सेवन मादधुूम पडता 
ह उन 'चाष्टिये वे अपनी खी के स्वन भे षी सन्तोष रक्स ओर 
परद्मा का त्याग कर। 

' परस्लीस्मरणे यत्र न ठयोन्न च कारयेत्‌। 

अह्यघनर्नं नाम स्पूं तूर्यं च तद्रतम्‌ ५६३॥ 


अथोतू- जिन पुरुषा ने परती का त्याग करके स्वदार 
सन्तोष त्रत ग्रहण "किया है उन्ह अपने किये हवे त्रत की निमैखत्ता 
ख्यिन तो कभी पर वनितां का स्मरण करना चाहिये ओरन 
दूसरों को स्मरण।करोना चाहिये । इसे दी स्थूर -परछ्रीत्याग नाम 
चौथा अघुवरत कहते दै 
परदारङचस्यादौ न चधुनिियेदसो । 
बधं वेन्नारुपाकटुं कमे जरदु्वत्‌ ॥६४॥ 


अथांत्‌-परखरी त्यागवत के 'घारण करे बाले पुरुषौ को 


चाये कि-दूसरो की खी के स्तन शल मयवा जर किसी अङ्ग 
मे सपने नेघ्रा को कभी नदीं ङके। 


भावाथै-पर खियो की ओर विकार दृष्टि से कमी नदी देखना 
चाये । क्योकि क्षोभित ( षिकारयुक्त ) नेजो का खियो की ओर से 


टाना बहुत दुष्कर हो जाता दै । जिस तरद कीचड़ मेँ फंसे इवे 
ब्ध वैल का निकलना कटिन हो जाता दे । 


स्वनायापापि निर्विण्णः सन्ततां इते रतिम्‌ । 
शीतं ददवा बन्डो नेहचारी न प्रवाण ॥६५॥ 
अथातू--स्वदार सन्तोषव्रत पाठने चाठे अह्मचारी पुरषो 


+ 
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को अपनी लास स्री मे भी विरक्त दोकर केवर सन्तति कै लिये भीति 
करना चाये ।जिस तरद शीत की घाधाके दूर कणे के लिये अभिका 
सेवन किया जाता है । ओौर अष्टमी चतुदंशी आदि पवी म तो 
कमी विषय नदीं करना चाद्ये । 

भावार्थ--च्ियोः कै साथ म विषय करने का प्रयोजन केव 
सन्तति के छिये दहै । जवतक सन्तान न होगी तय तक गृहस्थ अपना 
भार किसी मे देकर निराुर नहीं हो सकता ओर निराङ्रता 
भप्त हषे विना आत्मकल्याण की ओर भचति न्ह हो सकती । 
आचार्या का यद उदेश कभी नहीं ह कि दिन रातसच्ियोकेरागमे 
फसकर उभय छोक म शुभ क्म के ऊपर पानी केर देना । यरस्थो 
को श्स चियय पर धणं विचार रखना चाये । 


स्व्षियं रममाणोऽपि रागद्रषो भजत्य् । 

सुषमान्योन्य्गिनोऽनेकान्िनस्तीति स हिंसकः ॥६६॥ 

अ्थात्‌-भरन्थकार कहते ह कि -अपनी खियो के साथ मेँ 
विषय सेवन करता हरज भी राग ओर द्वेष का पराप्त होता दी हे। 
तथा योनिस्यान मे उत्पन्न दोन व्प्रे अनेक छोटे २ जीवौ को मासा 
हे इसलिये वह टिसक भी हे। 

मूच्छोवृष्णाइ पीडानुषन्धकृ चाप्कारकषः । 

स्रीसभोगः इखं चेस्स्यात्कापिनां न न्वरः कथम्‌॥६७।॥ 


अर्थात्‌-मूच्छौ, सृण्णा तथा शरीर पीड़ा करने घाछा सैर 
सन्ताप बदुनि वारा, चखियो के लाथ मे किया हुआ विपय ही यदि 
कामी पुरुषा को खख देने वाछा दो तो फिर ज्वरः क्यो नदीं ख 
' देने वाछा मानां जाता ए 

भावा्थ-- जिस तरह ज्वर मे भूच्छो शरीर याधा वगेरह होने 
से वद सखोत्पादक नर्द दो सकता उसो तरह स्री संभागमे कभी 
सुख नदीं दो सकता क्योकि स्वी सम्भोग भी तो मूच्छ तृष्णा तथा 
छरीर पीड़ादि करने चारा हे। जो ठोग स्री सभोग मे सुख की कल्पना 
करते है समञ्ना चादिये कि वे खुजली की वीमारी को दूर करने के 
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रिये कषारवस्तु के सेवन को अच्छा समद्वते द परन्तु वास्तव मे यद 
उनका अरम हे क्षाखस्तुके सेवन से खुजली कभी नदी मिट सकती । 
किन्तु दिन दूनी ओर रात चुनी वदती जाती ई । यही हाल खी 
से सम्भोग करने मे समञ्नना चादिये । 
[3 © ५५. 
प्रखीं रममाणस्य किया काचिन्न शमण । 
दर्यतेऽसमरङ्गत्वादनवस्थितचित्ततः ॥२३८॥ 


अर्थात्‌--समान प्रेम के न होन मे अथवा चित्त हरवक्त 
आङुछित रमे से दुसरा की सियो के साथ म तिपय करने चे 
पुरुषो की कोई क्रिया सुख की कारण नदीं दोती हे । 
भावाभ-- पति जर पत्नी मे एक भकारका स्वाभाविक विलक्षण 
तरेम होता हे बह प्रेम जारपतिके साथमेखी काओरसरीके साथमे 
उस आरः परुषका नदी हो सकत दुसरे उन दोनों का चित्त सदैव काल 
स्थिर नदीं रहता दै हरवक्त यह भय वना रहता दे कि हमे इस 
दुष्कमे का भण्डा फोड़ न दोजाय इसी से उनका को कमे शख 
क्र नदीं होता दे! 
परदारनिरत्तो यो यावल्नीवं तिधा नरः| 
अद्धताति्षयः सोऽपि फं र्यं बह्यचारिणः ॥६९॥ 


अथोतू-- ्रन्यकार कहते द कि-जो पुरुष भन वचन काय से 

जीवन परयैन्त परी से विरक्त रहता ह वद भी आश्चर्य के करने वाले 
अतिशय ( मदमा ) से युक्त होता हे फिर जो भव्य पुरुप सर्वथा 
ज्रह्मचारी (स्व्जी ओर परस से विरक्त) रहते है उनका तो हम वर्णन 
ह्री क्या फरे। 

सीतेव रावणे या सनी परमर्तारुज्छाति । र 

(| [५1 म 
रूपेश्वयोदिवरयं च सा गीयीगिरपीज्यते ।।७०॥ 


अथोद्‌--जिस तरद सीता ने रावण को मन वचन काय से 
छोडा था उसी तरह जो स्वी रूप लावण्य करके अत्यन्त खुन्दर 
भी परपुरुष को छोड़ देती हे उसकी स्व मे मी कमी वाञ्छा नही 
करती है उसे देवता छोग भी पूजते ई । 
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परविवाहकरणानङ्गाक्रीडास्मरागमाः । 
प्रिदीतिखरिकागमनं सेतरं मलाः ॥७९॥ 
अथांत्‌--परविवाह-दूसरो के पुत्र पुती का विवाह कराना, 
अनङ्करीडा-जो विपय सेवन का अङ्क हे उसे छोड़ कर ओर दूसरे 
अवयवो से क्रीड़ा करना, स्मरागम-दरवक्त स्तिया के साथ विषय 
सेवन की अभिखापा रखना, परिग्ररीतित्वरिकागमन-जो स्मी 
विवा्टिता है परश्तु ठसका पति पिता अथवा ओर कोर नह है भौर 
वद गुप से अथवा प्रगट रूप से दूसरे पुरुषौ की श्च्छा करती दै 
उसे परिग्रदीत इत्वरिका कहते है फेस स्त्री के यदं जाना, अथवा- 
अपरग्रहीत इत्वाश्कागमन-वैश्यादिको के यदं जाना ये पांच स्वदार 
सन्तोप व्रत के अतीचार दै इन्दे परस्ीत्यागव्रत के धारण करने 
वालो को छोड़ना चाद्ये । 

बिदरोष यह हे कि - रनकरड श्रावकाचार, पञ्नन्द्-श्रावकाचार 
तथा सागारथमौग्त इत्यादि म जहां स्वदार सन्तोष त्रत के अतीचार 
छिस ई उनम शत्वरिकागमन सामान्यता सेकिला हुभादै जोरपविरत्वः 
स्रियो के साथ हसी वरद करना इस अतीचार का भी समावेदादै। 
प० मेधावी ने शस अतीचार को छोड़ कर परिगरदीत ओर अपरिग्‌- 
हीत रसे इत्वरिका स्त्री के दो कल्प करदिये है । परन्तु वास्तव मे 
दोनो क देने से कोर हानि नरी दै । इसलिये दोनों उचित जान 
पडते ईै। 
॥ इति चदुथीणुवरतम्‌ ॥ 

चेतनेतरवस्तूनां यस्ममाणं निजेच्छया । 


कु्यातपरिग्रदलयागं स्पूं तत्पश्चमं चतम्‌ ॥७९॥ 
अथोत्‌--घन धान्यादि द॑शप्रकार वस्तुओ का अपनी श्च्छा 
से ज माण करना हे उसे स्थूपाश्महत्याम नामे पाचमा अणुत्रत 
क # 
क्ोधायम्यन्तरग्रन्थासुयतोऽपि निवास्थ्‌ । 
मायः ्जवास्त्वादीनव्पौशल् शनैः रनः ।७२॥ 
अथौत्‌-- मेन ास्तुः घनःधान्यःदासी, दास मादि वाहा परि 
करौ धीरे धीरे घा करके- इत्यन्न होने वलि-क्रोध; मान, मावा, लोभ; 


, 
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मिथ्यात्व, वेद राग, देष, भादि चोद्द्‌ प्रकार के अभ्यन्तर परियष 
कोभीक्षसणदिको के द्वारा दूरकरे। 
देशकारात्मनात्यादयपेक्षया परिमाणयेत्‌ । 
वास्स्वाच्यागृति कृशयेत्तदपि स्वेच्छया एनः 1७य॥ 
धर्थात्‌--बास्तु आदि बाह्य परिह का देश) काट, अत्मा 
तथा जाति भादि की उपेक्षा से आजन्म पर्यन्त परिमाणकरे। परन्तु 
वह परिमाण मी अपनी इच्छा के अटुसार होना चाहिये । 
खप्रल्ययत्तमोरात्रिर्छोभामिसमिधाहुति। । 
सवयग्राहवाराशिस्तथापीषटः परिधहः ॥७५॥ 
अथात्‌-भ्रन्थकार कहते ई कि यद्यपि यद परिग्रह अवि- 
श्वास रूप अन्धकार की राभि हे कोभ रूप धग धग जलने बारी 
अभि के लिये ईन्धन ( काष्ठ ) की आहुति दै तथा सावद्य ( पाप ) 
राइ ( मगरमच्छादिक ) के लिये जलसदि ८ सखुद्र ) के समान दै । 
तौ भी सलसारी छोगो के लिये इष्ट ( अभिलबित ) दै । 
भावार्थ-- यद्यपि परिह इल जीव को अनेक भकार दुः्लौ 
कै प्राप्त कराने मे प्रधान कारण है तथापि इसके विना कोक यारा 
का निवौह नदीं होता इसशिये स्थीकार करने के योग्य हे । 
यः परिग्रहसख्यं ना निपरं रक्षति व्रतम्‌ । 
ङोभाजेलयवतपूजातिशषयं रभते त्वसौ ।७६॥ 
अ्थात्‌--लोभ को जीतने वाला जो पुरुष परिथह श्रमाण 
रूप पवि त्रत का पाठ्न करता हे यन्थकार का कहना है कि परि- 
अद के प्रमाण से जिस तरह जय" नामक किसी राजकुमार ने पूजा 
के महत्व को पाया था उसी तरह वह पुरुष भी रोक म पुजा के 
सहत्वं का भागी दता है। 
परदहामिराषारभिं ज्तछन्तं चित्तफानने । 
ति विष्यापयेदसी क्षरं सन्तोषधनधारया ॥७७॥ 
अथात्‌--परिरहमरमाणत्रत धारण करे चे पुरुषौ को 
अपने चित्त रूप घन मे जलती हई परिगद की असिापां रूप 


( १५१ ) 
अभि को सन्तोष रूप मेध की धारा से वहत जल्दी बुद्चानी चाये । 
4 ~ क (3 
भावाथ-यदि अनि के प्रीघ्र षुञ्चाने का प्रयत्न न किया जाय 
सो चहथोडी दीदेर्म वड़े २ नगसकामरिया मेर करदेतीदै 
सी तरह परिमरद की श्च्छा सूप जा अभ्नि हमारे हदय वन में 
निरन्तर अर रदी दै उसके बुद्चाने का जल्दी प्रयत्न करना चाद्ये । 
अन्यथा वदी हई वह किन २ आपतियो का सामना करावेगी यष्ट 
बात्त कना जरा भ्ुङकिट दे । 
अमाणातिक्रमो वास्तभ्रयोधनधान्ययोः । 
हिरण्यस्वणयोवयादिपादयोः ङृष्यमाण्डयोः ॥७८॥ 
अथौत्‌-वास्तु केन, धन धान्य, चांदी सुवण द्विपद चतुष्पद्‌ 
तथा कप्य माण्ड इनके प्रमाण के उद्टंधन करन को अतीचार कहते 
ह । यद्यपि इस छोक म कोई क्रिया दष्टिपथ नहीं होती तथापि इसी 
नछोक्के नीचे परिमरह परिमाणत्रत के अतीचारः कहते द इस से जाना 
जाता हे कि यदह शोक अतिचार के लक्षणम दै। इसी से हमने 
क्षर वास्तु इत्यादि पदार्था के परिमाण के उह्टषन को अतीचार कहते 
द रेसा अयं किया हे । वि्रोष वात स्वाध्याय करने वाले सज्जन 
शुरुप सीक करे । 
वास्तु्े्नादियुग्मानां पश्चानां भमिति क्रमात्‌ । 
योगाहन्धनतो दानाद्कभाद्धावान्न ठंघयेत्‌॥७९॥ 
अथौतू- वास्तु ओर केत का योग-भपने परिमाण कयि 
हषे षार्तु ( घर ) ओर क्षिच मे दूसरे की जगर्ह को मिलाठेना, धन 
आर धान्य का बन्धन-वेचने के प्रतिबन्ध से, चांदी जौर सोने का 
दान-दुसरौ को देने सेष्रिपद ओ\र चतुष्पद्‌ का ग्भ सेङुष्य ओ भाण्ड 
का भाव (परिणाम)-अपनी की हई परिमाण सख्या की अधिक द्धि 
करने से अतिक्रमण नदीकरना चाद्िये। येदी क्रम से परिह परिमाण- 
त्रस्त फ पाच अतीचार कदे जाते दै इन्दी के छोड़ने का उपदे दै। 
सब अणवती का लक्षण कहते दै 
मतान्यभून्यीरन्वियनते चेदयणुत्रती । 
याति मृत्वा सदशरारपयन्तममराख्यम्‌, ॥८०॥ 


{ १५२९ }) 


अर्थात्‌-उपर कटे हुवे अदिसाणुत्रत, सत्याणुव्रत अचौ्या- 
त्रत) बह्मचर्याणुत्रत, परियहपरिमाणाणत्रत ये पांच अशुत्रत 
[जस पुरुष म पाये जवे उस दा अथुत्रतां कना चाार्दयं । अणत्रत 
का धारण करने वाला पररुप सदश्रार स्वग पर्यन्त जाता ह । 
देवायुष्कमयं शक्ता बद्धान्याञ्युप्कमानवः । 
भामोलयणुत्रतं नैव नो पात्रतणुततमम्‌ ।॥८१॥ 
अथात्‌-- अणुत्रत धारण करने के पटे देवायु को छोड 
कर जिस के दूसरी गति की आयु का चन्ध हो गया हे वह पुरुष कभी 
अणुत्रत तथा मात्रत को प्राप्त नदी दो सकता । 
` भावाथ-जिस के अणुत्रत को धारण करने के पदे देचायु 
को छोड़ कर दुसरी गति की भायु का चन्य टो गया है व पुरुष 
अणुत्रतादि को धारण नरी कर सकता । 
वद्धायुष्का निजा युक्त्वा गातं नान्यत गच्छति । 
द्विषा वरतपावेन देवीमेव गतिं य॑तः ॥८२॥ 
अथात्‌-- जिसके अणुत्रत धारण करने के पदटे दूसरी गति 
का बन्ध हो गया हे वह्‌ पुरुष उस गति को छोड़ कर दूसरी गति मे 
नही जाता । यदी कारण है कि--अणुवत तथा मदात्रत के अभाव 
स देवगति दी कों प्राप्त दोता दै। 
जिनेन्दुपपेल्लनमन्यमाना मेधाविनो ये वरतपश्चकं तत्‌। 
पाटय सन्यासविधिप्र्ुक्तमाणाः भियस्ते मवा ङभन्ते।८३॥ 
भर्थात्‌- जिन भगवान की सभा मे चैे हुवे छोगों से भान- 
नीय जो पुरुष ऊपर के हुए पांच प्रकार क अणुतरतो का पालन 
करे सन्यास विधि पुषैक अपने प्राणो का परित्याग कर्तेद वे 
पुरुष स्वगं की लक्ष्मी के भोगने के अधिकारी दते हं । 


इति स्रिश्रजिनचन््ान्तेवापिना पडितमेधाविना 
विरचिते श्रीधमेसंग्रहे बतखरूपवणैनो 
नाम षष्ठोऽधिकारः ॥ ६ ॥ 








पश्चाणु्रतरकार्थ पाल्यते शीटसपकम्‌ । 
शस्यवत्सनषच्यर्थ करियते महती इतिः ॥ १ ॥ 


अथात्‌ --अ्दिसादिक जो पांच अणुव्रत कद अये है उनका 
डक २ र्षण दोसके इसलिये तीनगुणव्रत ओर चारदरिक्षावत स 
प्रकार सात शीट पाठन क्रिये जाते ई ! जिस तरह धान्य युक्त क्षेत्र 
(खत ) की वृद्धि के लिये उसके चासं ओर कटे की बादृ कगाई 
जाती ह। ॥ 
भावाथं- गुणत्रत ओर शिक्षाव्रत अणुव्रतौ की रक्षा तथा 
(य [> इसंल््यि [3 
चद्धि के कारण द इसख्ियि इनका धारण करना आवद्यकीय है । 
गणाय चोपकारायाऽर्दिसादीनां वरतानि तत्‌ । 
गणव्रतानि जीण्याहूर्दिभ्विरलयादिकान्यपि ॥ २॥ 
अ्थांत्‌--अर्षिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यादि की वृद्धि के 
लिय तथा उपकार के लिये जो वत ह उन्दै गुणत्रत कहते दँ वे गुणतरत 
दिग्त, अनथंद्ण्डत्रत ओर भोगोपभोग परिमाणत्रत इस तरह तीन 
रकार हे । 
दिक्ष्वपि संख्यानं त्वा यास्यामि नो बहिः । 
तदा ऽऽगरृतेयत्र तसत्स्यादिग्विरतित्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थात्‌ - दशदिशा मे जाने की अवधि की स्तस्या करके 
उमे वाहर ओ नर्दी जाऊंगा एेसी प्रतिक्षा करके आमरण पर्यन्त 
जो उमी मयादा कै भीतर दी रना है । वदी दिग्विरति व्रत कदा 


जाता € । 
वाधिनयटवीभूधप्यादा योजनानि च । 


दिधाय तदविस्मर् सीं नालति कर्िचित्‌ ॥ ४ ॥ 
अथात्‌--किया हवा दिषविरति त्त कमी विस्मरण न हो 
२० 
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इसलिये सुद्र, नदी, अटवी, पर्वत तक की स्याद तथा योजम 
तक, की हुई सीमा का कमी भी उन न करे! , 

तद्वहिः सूक््मपापानां पिनिदसेमहात्रत्त्‌ । 

फठत्युणुत्रतं तस्माल्छुर्यादेतदणुवरती ॥ ५ ॥ 

अथीत्‌-की हरै मयादा के घाहिर--खष्षम पापों की सर्वथा 

निवृति हो जाने से दिग्विरति व्रत के धारण करने वाले पुरुधा को 
मदात्रत का छाम दता हे 1 इसलिये अणुत्रत धारण करने वाल पुरुपा 
को यह दिग्विरतित्रत धारण करनां चाद्यं । 


नियमात्तद्रहिस्थानां ्रसस्थावरदेहिनाप्‌ । 
रक्षणं छृतपरतेन ततोऽदोऽदैमिहोदितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथां त्‌--दिग्विरतित्रत के धारण करने वालो ने-की हई 
मर्यादा के वार रहने बले द्वीन्दियादि पञ्चन्द्री पर्यन्त घस तथा 
पृथ्वी, जल, अथि आदि पञ्च भकार फे स्थावरः जीवो की नियम से 
रक्षा की हे इसलियि यह दिषविरातित्रत धारण करने के योग्य है । 
अव दिग्विरतिनत के अतीचार कहते है-- 
मकपञ्चकमुदधोरस्तियभागव्यातिक्माः । 
भेत्र्ष्िस्ृलन्तराधाने मोक्तन्यमेवतत्‌ ॥७॥ 
अथात्‌--उद्धैमागव्यतिकम-ऊपर जाने की जदा तक मयादा 
की है उससे अधिक ऊपर चट्ना, अधोभागव्यतिक्रम- नीचे जहां 
तक्र जाने की अवधि की दैउससे अधिक नीचे जाना, तिर्यगभागव्य- 
तिक्रम-इसी तरह तिर्यग्दिदा की जितनी मर्यादा की है उससे 
अधिक जाना, की हर मयोदा के वादिर के क्षे मे जाने रुगना, 
-तथा की हुदै मयादा भूलजाना ये पांच दिग्विरातित्रत के अतीचार 
हं । दिग्बिरतिवत धारक पुरुपा को छोड़ने चादिये । ६ 
इति दिग्विरतिबतम्‌ ॥ १ ॥ 
अथेः योजनं तस्याभावोऽनयथेः स पञ्चधा 1 
¦ दण्डः पापाश्रवस्तस्य लागस्तदहतश्चच्यते ॥ ८ ॥ 
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अर्थात्‌-- अर्थ भ्रयोजन ( मतलव ) को कहते द ओर जिस 
- कायं के करने मे अर्थं ( प्रयोजन ) का अभाव दो । 
भावा्थ-जिस कायै के करने मे अपना को$ मतलव न हो उक्ते 
अनर्थं कहते । वह अनर्थ पांच विकरप म॒ विभाजित है । चस अनर्थं 
का जो दण्ड ( पापाश्चव ) उसे अनर्थदड कदते है । ओर अनर्थदेड 
का जो त्याग ( छोड़ना ) षह अनर्थं दडत्यागन्रत कदलाता हे । 
भाषाथे--अन्ं देड पाप का कारण दे इस देतु से त्यागने 
के योग्यै \ 
अव अपध्यान नाम अनर्थदैड का छक्षण कहते ईदै- 
वधो बन्धोअच्छदसखहूती जयपराजयौ । 
कथं स्यादस्य चिन्तलयपधानं तन्निगद्यते ॥ ९ ॥ 
अर्थात्‌- अशुक का मरणः धन्धनः शारीर छेद, घनका हरण, 
जय, अथवा पराजय कैसे हो इस भरकारकी चिन्ता होने को अपध्यान 
नाम अनर्थ ठंड कहते हं । 
वधकारंमकादेशौ बाणिज्यति्यद्ेशयोः। 
एमिशतुिधैयगिमेतः पापोपदश्षफः ॥१०॥ 
अथात्‌ ~जीवों के मारले का सथवा आरम्भ का उपदेश देना 
ति्य॑द्चो के व्यापार का अथवा ओर कोई छख जनक व्यापार करने 
का उपदेश्च देना इनचारो के सम्बन्ध सते पापोपदेश्च नाम अनं दंड 
होता है । 
श्स्पाशविपाराक्षीनीखीरोदमनःकिखाः । 
चपीयं नसिपक्ष्यादया दानं दिंसाभदानकफम्‌ ॥ १ १॥ 
अर्थाद्‌ चक्‌, तलवार) जालः, अथवा ओर करो शख विष, 
लाक्षा ( लाख ) नील, लोह, मनःदिक (मेनखल ) चमं आदि वस्तु 
अथवा नखवलि पक्षी आदि जीव इनके. दान देने को ईदिंसादान नाम 
उनर्थं दण्ड कते ह । 
भूमिङुहनदावाग्रिक्षमोटनसिश्वनम्‌ । 
खार्थं विनाऽपि तज्डेयं भपादचरितं इषः ॥१२॥ 


({ १८६ 


अर्थात्‌-भपने भयोजन के विना प्रथ्वी का सोदना, वन मे 
तथा प्चैतो म अथि गने, वृक्षा का तोडना तथा सिद्युन करना 
ये सव अमादचर्यो नाम अनर्थद्ण्ड के जाते द धः 
यन्नाऽीते श्रुते कामोचाटनद्ेमूच्छने; । 
शमं जायते पुंसापरशभशवुतिरिष्यते ॥१६९॥ 
अथात्‌-जिन शासो को खनने से अथवा पदृने से काम; 
उच्चाटन, ऊद तथा मूच्छांडि दोते द ओौर जिनसे जीवो को पाप 
वन्ध होता है । इसंखिये उन खोटे शास्प्रो के श्रवण तथा पदन को 
अशुभश्चुति नाम अनर्थदण्ड कटा दै । सी का दु-ुति अनवंदण्ड 
नाम ३ । 
एतत्पश्चविधस्यास्य विरातिः क्रियतेऽत्र यत्‌ । 


क 9 


अनयदण्डविरतिस्तादईैतीय गुणत्रतप्‌ ॥१४८॥ 


अथांत्‌- इस प्रकार ऊपर के हवे पांच प्रकार अनयै दण्ड 
से जो विरक्त होना है उसे अनयैदण्डविरति नाम दंससा गुणत्रत 
कहते ह । 
तज इन्दप॑कोत्कुच्यमो ख्यं बज्युततमैः । 
[९ १५१ ¢ [१ [५ 
भोगोपभोयानथक्यापमीक्ष्याधिष्ती मरम्‌ ॥९५ 
अथात्‌--कन्दप-चखियो के साथ विपय सेवन की अमिलापाः 
से युक्त हास्य वचना का वोटना, कोत्छुच्य-शरीर कौ खोदी २ 
चेष्टाय करना, मौखय्य--उन्मत्तपने से असम्बन्ध बहुत बोलना, 
भोगोपमोगानथक्य--अपने कायं भाग स्ते भी अधिक भोगोपभोग . 
वस्तुओ का से्रह करना, असमीक्ष्य धिकृती--अपने उपयोग का 
विचार न करके किसी काय को आावद्यक की अपेक्षा से भी अधिक 
करना ये पांच अनर्थदण्ड त्यागव्रत के अतीचार हँ ! अनथ दण्ड के 
छोडने वे भव्य पुरुषो को छोडना चाये । 
इति अनथेदण्डलयागत्रतम्‌ ॥ २॥ 
अथ भागापमोगपरिमाणत्रतमाह- 


इयन्त समयं सेन्यो पया मोगोपभोगक्छौ । 
् {क [4 क 
इयन्तां नाधिक्ाविच्छन्स श्रयत्तसमात्रतम्‌ 1} ६॥ 


( १५७ }) 


अर्थात्‌-इतने कार पर्यन्त इतने भोग शौर उपभोगा को भ्र 
काम मे काञगा । इनसे अधिक के सेवन की अभिलाषा नर्द 
करने घाछे पुरुष भोगोपभोगपरिमाण बत को धारण कर सक्ते दे + 
अव भोग ओर उपमोग का अलग २ स्वरूप कहते दै- 
एकशो ज्यते यो हि भोगः स परिकथ्यते । 
हुरो युज्यते छोके परिभोगः स उच्यते ॥१७॥ 
अथात्‌--इस संसार मे जो पदार्थ एक ही वक्त भोगने मै 
आता है वद्‌ भोग कदलाता है ओर जो वारर भोग कियाजातादै 
उसे परिभोग ( उपभोग ) कहते दै । 
तयोयैत्कियते माने तत्तृतीयं शणततम्‌ । 
हेयं भोगपरिभोागपरिमाणं जिनेरितम्‌ ॥१८॥ 
अर्थात्‌-भोग ओर उपभोग के प्रमाण करने को जिन भगवान 
मोगपरिभोगपरिमाण नाम तीसरा गुणवत कहते दै । 
त्याज्यवस्त॒नि ह भोक्तो यमस्तु नियमस्तथा । 
' याव्नीवं यमो क्षेयो नियमः कारसीपङृत्‌ ॥१९॥ 
अथात्‌-- छोड़ने के योग्य षस्ठुओं मे यम तथा निमय होता 
है ! जीवन पथैन्त त्यागने को यम॒ कदते है ओर नियम काल की 
मर्यादा लियं होता हे । 
भोगे त्रसबहुपरज्ञाघातके यम एव हि । 
भोगोषभोगकेऽन्यज्न यमो नियमकाऽयवा ॥९०॥ 
अ्थातू-जसजीव तथा बुद्धि के नाद्वा करने वले जो भोगे 
उनमे तो यम ही होता, ओर जो भोगोपमोगदैउनमे यम भी ता दै 
तथा नियम भी होता हे । २६ 
दिदकं मिभिवं लयाञ्यमामेदध्यादिभिः सदा । 
यतः तत्र चसा जीवा विविधाः संभवन्यहो ॥२१॥ 
अथौत्‌-कच्चे ददी दघ तथा छाछ के साथ जिस धान्य की 
दो दाठे होती ई उसे नदीं खाना चादिये । क्योकि इसमे अनेक भस 
जीवं उत्पन्न दोजति ई । (1. ४ 


{ १५८ ) 


विद्ोप-ष्टिदल ऊ विषय मे कितने छोगा का मत है कि धान्यं के 
सिवाय चारोी ( चिराजी ) आदि जिन र ओर चस्ुजाकीभी दौ 
दा होती द खन्द भी कच्चे दृध आदि के साथ नदीं खाना चाद्ये । 
इस वे छोग क द्रिदर की कद्पना करते हे । यदि यह चतत किसी 
प्राचीन आैग्रन्य मे होतो उसके मानने म हम किसी प्रकार की वाधा 
नही दे । परन्तु विना श्ास्नाघार के पेसे विपय जरा विचार के 
योग्य द । हमने कितने ओर श्रावकाचारोमे मी देखा परन्तु काष्ट 
द्विदल का कदी भी नाम तक नही सिला ' इसलिये यदि यदह कह कि 
यद भेद्‌ केवर मन कर्ल्पित है तो कोई असलुग्चित नदी ह । 

भश्र-उपर के -छोक मे द्विदर सामान्य राव्दं है उससे का 
द्विदल का निषेध नदी दो सकता ! यदि धान्य चाचक कीं विद्धोष 
छब्द होता तो तुम्हारे कथन को टीक मानते । इसके सिवाय ओर 
भी कितने मन्थो म द्िदछ की जगदे सामान्य शाब्द दी छिखा मिरता 
है इसलिये माद्ूम पड़ता हे कि अन्यकततौ भो का सामान्य द्विदर शब्द 
से कोई विद्येष प्रयोजन अवद्य दं अन्यथा वे स्पष्ट करदेते 

उत्तर--हां यद चात ठीक दे--कितने भ्रन्थोमे द्विदलकी जगं 
सामान्य शाब्द लिखा है परन्तु उन सव का द्विदर अन्न के साथ मे सम्बन्ध 
हे ! इसके सिये दिदवदव्यं प> आ्छाघर जी के ग्रन्थ का प्रमाणदेतेरहै 
उन्दोने भी अपने मूल सागारधमौष्त म तो दिद के निपेधमे 


सामान्य द्विदल शब्द छिखा है परन्तु उसकी टीका मे उन्दोने यों 
ङिला दे- 

^ नाहरेत्‌ न भक्षयत्‌ दयापरः किं तत्‌ द्विदलं सुद्रमापादिधान्यं 
फ विशिष्टम्‌ अमगोरससंपृक्तम्‌ अमेन अनभ्रिपक्त्देन मोरसेन 
क्षीरेण दघ्ना अक्वथितक्षीसेद्धवदधिसंभूतेन तक्रेण च सपक्तं मितिं 
तद्धि वहुजन्त्वाित्तमागमे यते इति ” 


मावा्थ--द्याद्ध पुरुषो को कच्चे दुध ददी तथा कच्चे दूध 


को वनी हुई छाछ के साथ मूग उड्द्‌; तर ( अरहर ) अदि धान्य 
नरी खाने चाहिये । 


. इ ठेख से द्विदल का विषय स्पष्ट दोजाता है अथात्‌ कच्चे 
गीरस ( दूध; दो, छ ) से भिले इवे दो दाठ चे धान्य नदी खाना 


(^ १५९ ) 


-खाष्टिये । शाखा मे इसी तरह देखने मे आत है इसि शाखराञ्चसार 
द्धान दी कल्याण कारी दै । 
प्रापि द्विदङे त्याज्यं सकछ च पुरातनम्‌ । 
मायज्ञः शचाकपत्र च नाहरेतपुष्मजन्तुमत्‌ ॥२२॥ 


अर्थात्‌--वरपा काल मे सम्पू द्विदल धान्य मूग; चना, उडद 
अरर, आदि तथा बहूधा करके पुराणा द्विदर धान्य नरी खानां 
चादिये 1 क्याकि वषौ समय मे बहुधा करके इनमे जीव पैदा दो जाते 
ह । द्विदल धान्य से यदां सारे धान्य का प्रयोजन है जिनकी दार हौ 
गै है उनके खाने मे कोई दोष नदीं हे । तवेयक शाख स सारे धान्य 
मे वषा समय सै मीतर अक्र रहते दै तथा त्रस जीव भी उत्पन्न हो 
जाति ह । इसी तरद पन्ना वाला शाक भी नदी खाना चाद्ये । क्योकि 
इसमे भी जीव उत्पन्न हो जाते दं ॥ 


ददिद्राशृहवेरादिकन्दमाद्रं यजेडुधः । 
मूकं च विशमूल्यादि प्ररं नारीदलादिकभ्‌ ॥२३॥ 
अथोवू-इद्धिमान पुरुषो को हल्दी, अद्रैक आदि गीा कन्द) 
पृथ्वी के भीतर दोने वाछे सकरकन्व्‌ गाजर तथा कन्दमूरी आदि 
मूल तथा, पन कमक ना आदि जो अभक्ष्य वस्तुपं ह उन्दे सर्वथा 
छोडनी चाद्ये । 
निम्बकेतकिशुख्यानि कृषुमानि न भक्षयेद्‌ । 
यतस्तेषु प्रजायन्ते जसस्थावरनन्तवः ॥२४॥ 
अर्थात्‌-- नीम) केतकी (केबङ़ा ) आदि के फूल मी नही 
खाना चाये । क्योकि पो मे रस तथा स्थावर जीव उत्पन्न हो 


जते दे ॥ रः 
त्रिम्बयोऽपि न दि आ्आध्चास्ता यतन्नसयोनयः । 


वहुभोऽगृतवरद्यायास्ाज्याश्वानन्तकायकाः ॥२९॥ 
अथोत्‌--दिम्बी मी नदीं खाना चाये क्योकि ये द्वन्द 
यादस जीवों की उत्पत्ति का स्थान दै । ओर घहुधा करके असूत 
वे आदि बस्तु भी नदीं खानी चाहिये ये भी अनन्तकाय होती द ॥ 


{ १६० ) 


अनिष्ठाुपसेव्ये ये ते चातन बतयेत्सदा ¦ 
अग्राहमवस्तुनि यागो यतो हि भवाति तरतश्‌ ॥२६॥ 
अथाति-जो वस्तु अनिष्ठ हे तथा सेवन करने के योग्य नदी 
टं उभ्दे भी छोड़ना चादिये । क्योकि जो वस्तु सर्वथा अग्राय हे उस 
के त्याग करने से त्त होता दै । 
भोगोपमोगसम्बन्पे स्थावराणां बधो भवेत्‌ । 
तस्ादरपीडृते तस्मिन्नरपस्थापरिसनम्‌ ॥२७॥ 
अथौत्‌--भोगोपभोग वस्तुओं के सेवन से स्थावर जीवो का 
धात होता है इसथ्यि भोगोपभोग वस्तु कम करनी चादिये । क्योकि 
इसे कम करने से जीवो की हिसा मी कम होगी । 
सलानसट्न्धमादयादावादारे षहुमेदने । 
परमाणं क्रियते यत्तु तद्धागपरिमाणकम्‌ ॥२८॥ 
अथात्‌- सान, गन्ध, माल्य, आहार आदि भेद से अनेक 
भकार ओ भोग्य वस्तु ह उनमे प्रमाण करने को भोगपरिमाणत्रत 
कहते दै । ट 
,  वस्तामरणयानादौ वनिताशयनासने । 
, विधीयते भमाणे तत्परिमाणपरमाणकम्‌ः॥२९॥ 
अथात्‌-बस््र, आभरण, वाहन, स्मी, राय्या, आसन आदि 
जो उपभोग्य वस्तु ह उन मे प्रमाण करने को परिभोग ( उपभोग } 
परिमाण त्रत कते ह । । 
७ (8 भोगी [क (व प 
भावाथ--जो चस्तु एक वक्त भोगी जाती हे उसे भोग कदते 
है एेसी वस्तु स्नान, भोजन, गन्ध आदि दह । ओर जो कक्वार भोगी 
जावै उसे उपभोग (परिभोग ) कहते है एेसी वस्तुएं माभूषण, वाहन, 
शय्या, आदि हं । 
" * अव मोगोपभोग पारेमाणव्रत के अतीचार कहते है-- 
| साचित्तं तस्य सम्बन्धं सन्पिश्राभिषवौ तथा । 
दुःपकभोननं चेते मदाः पश्च भबन्ति हि ॥३०॥ 


{ १६१ ) 


अथात्‌ सचिन मोजन करना, सचित्त पदाथ से सम्बन्ध 
हमा भोजन करना, सचित्त धस्तु मिका हआ भोजन करना 
ख पका आ भोजन करना, अभिषव (द्रव ) भोजन करना ये पच 
भोगोपभोग परिमाणवत के अतीचार है भोगपरिभोगवती पुरुष को 
स्थागने चादिये । ५ 
गुणयुक्त चतं विद्धि शणत्रतमितित्रयम्‌ 1 
इदानीं शृणु भेन्यग्र ! शिक्षावरतचदुष्टयम्‌ ॥६२॥ 
अथात्‌ - गुण सदित जो दोता दे षद तो वत कदलाता है ओौर 
शुणत्रत तीन प्रकार होते ह उनका वर्णन तो हम कर छके । हे भव्य 
शष्ठ णिक ! अव चार भकार जो देक्षातरत है " उसका वर्णेन करते 
ह उसे तुम नो । 


इति भोगोपभोगपरिमाणं तृतीये ुणतरतम्‌ ॥ 


यस्माच्छि्षामधानानि तानि शिक्षात्रतानि वै। 
चत्वायीश्यतात्पौरमातिमाभ्यासरैतवे ॥२२॥ 
अरथाद्‌--यि्षा जिन मे भ्द्धान दै वे रिक्षा तरत कलते & 
छनके चारः विकल्प है । आगे की भ्रतिमाभों का अभ्यास बढृमे के 
अर्धं इन्दं धारण करना चाद्ये । 
देशावकाकषिकं नाम ततः सामायिकं ततम्‌ । 
तस्मोपधोपवासोन्यद्थिते; संविमागकम्‌ ॥२६॥ 
अयोत्‌-देशावकाशिक दिक्षानत, सामाथिक रिष्षात्रत, ोष- 
धोपवास दिक्षानत, अतिधिसंविभाग दिक्षात्रत इस प्रकार ये चार 
दिक्ा्रत के भेद ६। | 
अवक्रम से सविस्तर चारों शिक्षात्रतो का खुलासा वर्णन करते 
ह उस स पटले दी देशावकाशिक िक्षात्रत का वर्णन किया जाता है । 
दिग्बतादतदेशस्य यत्संहारो घनस्य च । 
क्रियते सादधिः सीननां तत्स्यादेशावकाशेकम्‌ ॥६४॥ 
२१ 
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अथौद्‌--दिखेत म जो बहुत से देश कां प्रमाणं किया हे 
उसकी सीमाका, कार की अवधिपर्यन्त संकोच करने को देशावका- 
शिक दिक्षात्रत करते दं । 


भावार्थ दिग्नत म किये वे देश परमाण की सीमा का काल 
घण मयददा टकर अर भी सकोच करने को दैश्ावकारकं राक्षा 
त्रत कदत ६ । . 
$ अच रादिव वापि पतो प्ासस्तथा ऋतुः । 
ˆ अयनं वत्सर; कारावधिपाडुस्तपोधनाः ॥३५॥ 
अथात्‌-आज् राति, दिन; पक्ष, मदीना; दौ मदीना; छद्‌ 
मीना तथा एक वषे इत्यादि भेद को सुनिरोग कार की अवापि 
कते हं । 
मटहाश्रहक्ष्रयोजनानां वनस्य च। 
सीम्नां सरन्ति देशावकाशिकस्यान्वई बुधाः ॥६६॥ 
अथौट्‌-डुद्धिमान छोग मठ, वीधिका (गछ ) धरः कषे तथा 
योजन, वन पर्यन्त देश्ावकारिक शिक्षातत की सीभा कहते दै! 
देशाचकाशिकेनासां सीमाबाघ्च निदटात्तितः। 
सृ्मानापपि पापानां तदा महात्रतीयते ॥ ३७ ॥ 


अथोू-देकावकाशिकवतके धारण करने से सीमाके यार 
सषष्म पापों की भी निच्चृति होने सर वद श्रात्तक मदान्रतरी सुनि के 
समान समदा जाता हे । 
भावाथं--ययपि चह सुनि है नदी तथापि देशावकािकृ वत 
नैजो सीमा की मयौदां करटी जाती है उसके वादिर ने वाठ 
पापकी निद्रेति होजाने से एक तरद उसे महातरती कदना चाद्ये । 
वतभङ्गोऽथवा यत्र देशे न जिनरासनम्‌ । 
कवचित्त्र न गन्तव्यं तदपीदं वतं भवेद्र ॥ ३८ ॥ 
४, अथौदरू-जदां अपना तमङ्ग होता हो "तथा जिस देर मे 


( १६३ ) 


जिनधमं न हो उस देश मे कमी न्दी जाना चाये ¡ से भी देश- 
वकािक शिक्षाव्रत कहते ई । 
तेन तद्भमनाभाये बतरक्ता कृता निना । 
मिथ्योतवाऽ्संगतिथातः साध्वेतदूतपालनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अथात्‌-देकावकादिक त्रत मेकी हर मर्यादा फे वादिर 
जाने का अभाव हो जाने पर देशावकादिक तत के धारण करने 
वाढ ने अपने धारण कये हुवे ्रत की रक्षा की तथा मिथ्यात्व भी 
छोड इसलिये देशावकाशिक वत को पालन करना योग्य हे । 
यत्र देशे जिनावासः सदाचारा उपासकाः । 
भूरिवारीन्धनं तत्र स्थाग्यं व्रतधारिणा ॥४०॥ 


अथात्‌--जिसदेकमे जिनाख्य दो,उत्तम२ आचरण दैः धारक 
आवक लोग हौ तथा जल इन्धन की जां भ्रचुरता दो उसी देका मे 
व्रती पुरुषौ को रहना चाष्िये । 


भावाथे--जिस देशा भ धमत्मा पुरुष, जिनमन्दिर तथा 
जलादि वस्तुओ की ठीक २ स्थिति ्ो वहीं वती पुरुषो को रढना 
चाये । क्या फ धर्म का साधन निराङ्कल्ता से होता है जहां परि- 
णामो को जरा भी विकलता दोगी वहां घर्मसाधन अच्छी तरह नहीं 
होसकना । इसलिये नती पुरुपोको पेसे स्थानकी आवदयक्ता है 
जां परिणामो क निर्मठता मे किसी प्रकार की ब्राधान आकर 
दिनोदिन विद्युद्धता होती जाय । 
तत त्याज्या आनयनमेष्यभयोगकाख्यकौ । 
शर््दरूपावुंपाती च पुदररकषपको सराः ॥४१॥ 
अथात्‌-आनयन--अपनी की हई मर्यादा के षादिर से कोई 
वस्तु किसी से मेगाना अथवा कहना किं तुम असक वस्तु वदां से 
लादौ, परेप्यभेयाग--स्वयं की हई मयौदा के भीतरं रहकर किसी 
काम कै लिये दूसरे को सीमा के बाहिर मेजना, छब्दापात--अपनी 
मयौदा के वादिर रहने वारे पुरुष को अपने समीप बुखाने के लिये 
टकी अथवा ता बजाना रूपातुपात मयोदा के वादिर से खाने 
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ॐ लिय शा से न बुलाकर अधना रूप शरीराय ॥दखाना, पुद्रक 
भेपक--की हई मयादा के वाष्टैर किसी काम के कराने कौ सूचनां 
फे लिये सीमा बाद्िर बाले पुष्प कै पास, पत्थर वगेरद फकर्नां 
ये पांच देशावकादिक व्रत के मर ( अतीचार ) दै देदावकाशिकवतः 
के धारक पुरुषा को त्यागने चाष्टिये 1 


॥ इति देदावकाकशिकमायं शिक्षात्रतम्‌ ॥ 
सर्वभूतेषु यत्सास्यमातरोद्रविवर्भनम्‌ । 
संयमेऽतीव भावश्च विद्धि सामापिकं हि तत्‌ ॥४२॥ 
अथौत्‌-- सै जीव मात्र मै साम्य (समता ) भाव का होना 
आर परिणाम तथः शद्ध परिणाम का न दना तथा सयम सं विषेष 
अव्रृति का दोना इसे सामयिक कहते द । 
चैलयादौं सन्धुखः भाच्यायुदीच्यां भा कवित्स्थतः। 
शुविभूतवा विदध्यात्प वन्दनां भाच्यमार्मतः ॥४६॥ 
अथौत्‌- जिनाख्य, बनः, तथा जर कोई बाधा रहित एकान्त 
स्थान मे पूरव दिश्चा तथा उत्तर दिया मे सन्मुख स्थिर होकर तथा 
पविध् होकर ्राचीनमागं के अय्ुसार बन्दना करनी चादिये । 
प्रल्यहं क्रियते देववन्दना तत शुद्धयः । 
सषत्रकारासनान्तवोक्ढरीरविनयाभिधाः ॥ ४४ ॥ 
अथात्‌- सामायिक के समय मे जो प्रतिदिन देववन्दना षी 
जाती है उसम क्षेबद्युद्धि, कालडद्धि, मासनड्यद्धि, मनद्द्धिः 
बचनद्द्धि, शरीरद्द्धि तथा विनय शद्ध शस तरद सात भकार 
शुद्धि दोनी चाहिये । 
एकान्ते निर्मले स्वास्थ्यकरे श्ीतादिवाजैते । 
घन्द्नां षतो देशे ्िजशुद्धिथ सा सता ॥ ४९ ॥ 
अ्थात्‌--एकान्त, पविश्न, स्वास्थ्य करनेवाला तथा श्रीतरष्ण 


यैश्च सशकादि की बाधा से रदित प्रदेश म बन्दना करनेवाङे पुर्व 
क्र पिभ दद्धि हाती है । 
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उदथासतालाक्पाथालय तिजिनादीषु यः दुधी । 
मध्य तां चयः इयौत्कारुशद्धिथ तस्य सा ॥४६॥ 
अथोतू-जो बुद्धिमान सूयोदय से पठे तथा अस्त ्ेने के 
पशात तथा भष्यान्ह कामे इस तरह तीनों समय मे तीन २नडीके 
समय पयैन्त सामायिक करते दै उनके काठ शुद्धि होती हे । 
पर्यकायासनस्थायी वद्धा कैशादि यो पनार्‌ । 
हुमैसां न चरुलयस्याऽऽपनश्चुद्धिभेवेदियप्‌ ॥४७॥ 
अ्थाद्‌--पद्चासन अथवा खङ्गासनादि से स्थित होकर ओर 
कुछ केशादि को वांध कर सामायिक करता हभा किसी तरह चखाय~ 
मान न होकर निश्चल रदता टै उसके आसन शद्ध होती दे 1 
ममेदमर्मस्येति संकरपो जायते न चेत्‌ । 
चेतनेतरभावेषु सान्तःशद्धिनिनोदिता ॥४८॥ 
अरथात्‌--यह मेरा दै अयवा भँ इसका ह श्छ भकार की कल्य 
ना अपने आत्मा को छोड कर ओर किसी दूसरी वस्तुओमे न 
शना श्से जिनदेव ने मनष्युद्धि कदा है । 
हकारो ध्वनिनोबार; शीधरपाे विरम्बनम्‌। 
यत्र सामायिके न स्यदेषा बाक्छुदधिरिष्यते ॥४९॥ 
अथा त्‌-सामाधिक केके समय हकार शाब्द से उचारण, 
जल्दी जल्दी पाठ्षोलना तथा बहूत धीरे धीरे पाठ बोठना आदि न्‌ 
हने को मद्धि लोग बचन शुद्धि कहते दै । 
ड दिर्म [| 
हस्तपादधिरःकम्पावष्टम्भादिने यत्र वै । 
कायदोषो भवेदेषा फायशद्धिरिहागमे ॥५०)॥ 
अथात्‌-सामायिक करे के समय इस्त कम्पन; शिरः कम्पन 
तथा अपष्टम आदि जो शरीर दोषरद उनके न होने को शास्रं मे 
कायद्युद्धि कटा है । 14 


1 


( श्ट ) 


ह्िनतिद्ादश्षावचैसिरोनतिचतुषटये । 
1 तत्र योऽनादराभावः परा स्याद्टिनयश्चदधिका ॥९१॥ 
अथातू-दौ नमस्कारः वारह आवत्तं ओर चारे दिरोनति 
जिसमे होते है एेसे सामायिक शिक्षा्त से जो अनादर का अभाव 
होना उसे महर्षि लोग विनयशयुद्धि कदे टै 
स्तुतिनैतिस्तनूत्सगेः भलयाख्यानं भतिक्रमः । 
सापायिके भवन्त्येते षडावर्यकपेकतः ॥५२॥ 
अथात्‌--सामायिक म--स्वुति, नमस्कार, शरीरत्याग, 
अरत्याख्यान ओर परतिक्रम ये करमसे षड्ावर्यक होते ह । 
अथवा वीतरागाणां प्ुनीर्ना स्वात्मचिन्प॑नम्‌ । 
यदायदा वेत्तेषां सदा सापायिकषं तदा ॥९६॥ 
अर्थात्‌-अथवा वीतरगी सृनियो के जिस जिस समय 
अपने आत्मा का चिन्तवन होता हे उस उस्र समय उनके निरन्तर 
सामायिक दता हे । 
यत्र ग्रैवेयकं यालयथव्यः सामायिङे रतः 
सम्यण्द्शनसंशद्धो भन्यस्तत्न शिवं न किम्‌ ॥५४। 
, अथांत्‌--यन्थकार का कना हे कि जिस सामायिक शिक्षा- 


ब्त कै धारण करने से अभव्य पुरुष भी भैवेयक पयन्त चखा जाता 
तो जो सम्यग्दरन से पंविक् भन्य पुरुष उसी सामायिक रिक्षा 


धत के मौदात्म्थ से मोक्ष नहीं जायगौ ! किन्तु अवद्यं जायगा । 


, एतदेषातमनो मोक्षसाषनं चेह्यतन्दितः । 
1 ५ ुयाच्छक्ति एप 
अवरे सन्ध्ययोः; इयाच्छक्तिथेदन्यदापि तत्‌ ॥५५॥ 
अथौत्‌--यदी सामायिक इस आत्मा के मोक्ष का पराप्त करने 





# ग्रन्थकार क्ष -आवरयक फते है मौर छ मे पाच दी है यह कयो १ समन्त 
तँ नदी भाता पाठक टीक छर। 
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षा हे पेसा हदय मै निश्चय करके आलस, रदित हो "प्ातिःकार 
तथा सायका मे तो अवश्य दी सामायिक करना चाद्ये ¦ . यदि 
इसके अतिरिक्त ओौर मी सामथ्यं होतो अन्य भध्याह कार वेरं 
भे भी सामायिक करना चादिये । 


मोक्षः स्वः शम्यं निश्च शरणं चान्यथा म॒वः । 
तत्र मे वसताऽन्यकि स्यादित्यापदि चिन्तयेत्‌ ॥५६॥ 


अथात्‌- मोक्ष अनन्त क्ानादिस्वरूप दे इसलिये आत्म 
स्वरूप है । उपाधि रदित चित्स्वूप दै इसखिये सुख स्वरूप दै 
कभी विनाश्च नदीं दोगा इसिये नित्य स्वरूप हे तथा किसी भ्रकार 
की विपत्ति का मोक्षम गम्यन होने से विपत्तियौ से रक्षा करने बाला 
हे इसिये शुरण ह । ओर संसार इसके विपरीत-अनात्म, अर्म; 
अनित्य तथा अदारण है एेसे संसार मे रने वते सुञ्चे दुःख के 
सिवाय ओर क्या होगा ! ेसा घारवार आपत्ति के समय मे विचार 
करना चाये । व 
स्नानादिभिनविम्बेऽसौ साम्यार्थ इर्ताहही । - - 


यथान्नायं भयुज्ज्यात्तदविना संफरिपतेऽदति ॥५७॥ 


अर्थात्‌-श्स्थौ को शग द्वेष की हानि के टियि जिनम्रति- 
विम्ब मे अभिषेकः पूजन, स्तुति तथा जप ये सव आघ्नायपूवैक 
करना चाये । ओौर सकल्पित (निराकार) अर्हन्त मगवान मँ स्नान 
क्तो छोड़कर शोष पूजन, स्तचन, जप करना चाद्ये । 





# सागारधर्मामरुत में इसी विषय का एक इराक है-- 
¦ स्मपनाचौस्ततिनपान्साम्यारथ भतिमापिव । 
युज्ज्या्यथान्नायमाययाहते संकलखिपतेऽदति ॥ 


भावार्थं - मुक्त होने की इच्छा करने वाठे श्रावकौ को परति- 
आं मै कल्पना किये हुवे अन्त देव मे अभिषेक, पूजन; सतुति 
जीर जप ये यथा शाख करना चाये । ओर मनसे कल्पना 
इवे (निराकार) अदैन्त भगवान भे पदटी क्रिया (अभिषेक) को छोड 
कर पूजा.स्ठुति तथा जप यथा कान्नादुसलार्‌ करना चाद्ये]. - 


{ १६८ }) 


तरतमेतस्यदुःसाधमपि सिद्धयति श्रीठनात्‌। 
कि निन्नीक्रियते नास्मा पतद्वा्षिदुना हुः ॥५८॥ 
अथौत--अन्थकार कहते ह कि-यधथपि यदह सामायिक रिक्षा 
घत अत्यन्त कठिन हे तथापि परिदीलनं (अभ्यास) करने से सिद्धं हो 
डी जाता हे । यदी बाते दृष्टान्त द्वार स्फुट कसते दै-यद्यपि पाषाण 
स्वभाव स अतिराय कठोर होता हे तो भी बार २ गिरनेवाला जल 
बिन्दु उसमै गतत ( खडा ) घनाी देता हे। 


अवा्थ--उद्यम शीर पुरुषों के जियें संसारम पेला कोर 


दुष्कर काय नदी है जिसे वे सिद्ध न कर सकते हौ सर्यि सबसे 
दले पुरुषाथै परायण होना श्रेय द । 


तस्य पशचव्यतीचारा योगटुः्रणिधानकम्‌ । 
अनादरः स्एलुपस्थाने वज्यौः भयनतः ॥॥५९॥ 
अथीत-मनेोदुष्प्रणिधान-कोध, कोभ, अभिमान, द्रो 

इष्य वगेरद का उत्पन्न दोना अधवा अन्तःकरण की व्यग्रता दोना; 
बचन दुष्पराणिधान -धीरे उच्चारण करना अस्पष्ट उच्चारण करना 
अथवा जल्दी उच्चारण करना; कायदुष्प्णिधान -दस्त पादादि 
छरीरावयवो का निश्चल न रहना अनाद्र-सामायिक विधिम 
अनादर ( अदुत्साद ) दोना नियमित समय सामायिक न करना 
अथवा शीघ्रता से किखी तरह करना, स्खरत्य्स्थापन-पमादादि से 
, सामयिक करना भूरजाना यें पांच सामायिक रशिक्षात्त के अती- 
चार ह इस व्रत के धारक पुरुषो को त्यागने चाये । 


॥ इति सामाथिकं नाम हितीयं रिक्ाव्रतम्‌ ॥ 


भोषधः पर्वा चीह चहुद्वौहारवनेनम्‌ । 
तराषधोपवासास्यं व्रतं साम्यस्य सिद्धये ॥६०॥ 
अथत्‌-परोषध यद पर्वं वाची हे जीर खाद्य स्वाय, ठे 


तथा फेय इस प्रकार चार भकार के आदार के छोड्ने को प्रोषधोप- 
नास करते ई, राग द्वेष की हानि के किये किया जाता द । 


{ १६९ ) 


परवाषटमीचतुरैदयौ मासे मासे चतुष्टयम्‌ । 
तस्य पएवाहपध्यहि मोजयेदतिथे ततः ॥६१॥ 
अथात्‌-अष्टमी ओर चतुदैश्षी ये पबे मने जाते ह एक म- 
डनिमेदो अष्टमी तथ। दो चतुरशी स तरह चार पव होति टं । इनके 
पके दिन अथौत्‌ सप्तमी ओर श्रयोदक्षीके दिन मष्याह समयमे 
सतिधियो ( शुनि आदि ) को अहार देना चाये । 
धुक्त्वा शुद्धं षिधायास्यं भक्षारय करपादकौ । 
तत्रैव नियमं रत्वा युत्ता गख्छेनिनार्यम्‌ ॥६२॥ 
अर्थात्‌- सनि आदि उत्तम पुरुपको आ्टार देने के अनन्तरः 
भोजन करके सुख शुद्ध करे । इसके वाद्‌ हाथ पाव धोकर भौर 
अपने धर परदो नियम करके युक्ति पूर्वक जिन मन्दिर जावै । 
निनान्स्तुता तथा नत्वा कृतेयोपथशोधनः । 
प्रयाख्यानं भरगरहरीयादेवतासाक्षिफं ततः ॥६३॥ 
अथौत्‌- धीरे २ मामको देखत हुआ जिन मन्दिर जाकर 
वदां जिन भगवान का स्तवन करे तथा नमस्कार करके जिन देवकी ` 
साक्षिसे प्रत्याख्यान ग्रहण करे । 
द्ादज्ञा्गं नपस्छटय तथा शणशखन्यरन्‌ । 
भलयाख्यानं प्रयाचेत गुरं तदत्तमा चरेत्‌ ॥६४॥ 
अथात्‌--पश्चात्‌ द्वादद्य अङ्क स्वरूप जिनवाणीको तथा जो 
गुणौसे महत्व युक्त दै ठेते ुरुओंको नमस्कार करके उनसे प्रत्या- 
ख्यान की याचना करे ओर जिस प्रकार वे प्रत्याख्यानद उसे उसी 
तरद आचरण करे। . 
तज वान्यत्र वैकान्ते फवित्साधमिकैः सह । 
कारुक्षपं भङ्वीत पन्‌ शृण्वन्‌ शते ततः ॥६५॥ 
अथाद्‌- -जिनाख्यमे अथवा ओर किसी एकान्त सथानम 
ओर २ धमत्माओके साय शाख सनता हआ तथा स्वयं शाख्ा- 
चलोकन करता हुआ कराड न्यतीत करे । 
ग्र 
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सन्ध्यायां ङुरतात्तन कृतकर्मोसन्मनाः । 
ततः खाध्यायपरादाय जपेत्पश्चनमस्छतीः ॥६६॥ 
अर्थात्‌--इसके वाद्‌ आठ्दादित मन "होकर सन्ध्या समयमे 
योग्य कर्म्म करे !फिर स्वाध्याय को स्वीकार करके पञ्च नस- 
स्कार मन्त्रका माव पू्ैक जप कर । 
कारस्य यापं कृत्वा स्वाध्याय तं वि्तजथत्‌ । 
ततः प्रमृज्य भूभागे शयीत चणसंस्तरे ॥६७॥ 
। अथूत्‌-पञ्च नमस्कार सूप मदामन्नका जप करता हुमा 
ए समय व्यतीत करके ग्रहणकी हुदै स्वाध्याय का विसजन करे । इस 
वाद्‌ पृभ्वीके किसी प्रदेदको माज्ञन ८ स्ञाङ्‌ ), करके जन्तुर हित 
भूमिम तृणकाय्या पर शायन करै । 
ग्र्ृद्धः पुनर्त्थाय काला स्वाध्यायश्युत्तममरू 1 
कायोत्सगोदिकं इयौत्सरन्द्ाद्चभावनाः ॥९८॥ 
अथातू-निद्राके श्ुरने पर उठकर उत्तम प्रकार स्वाष्या- 
य॒ को स्वीकार करके बारह प्रकार अनित्यादि भावनाओका स्मरण 
क्रस्ता हुञ्जा कायोत्स्गं कर । 
स्वाध्यायं तं च निष्ठाप्य प्रधास्योदये सति। 
कायशुच्यादिक इत्वा ततः स(पायिक भजेत्‌ ॥६९॥ 
अधात्‌--उस स्वाध्यायको प्रण करके , जव सूयादिय दी 
जाय तब शरीर युद्धि आदि करने के वाद ्षिर सामायिक करे । ` 
% द्रव्यपूनापसोङ्कयालिचस्य ुर्शास्योः 
अन्ये चाहुदिने तस्सिस्तस्य भावाचेनं. मतम्‌ ।॥७०॥ 
# दस विषयमे पद्रनन्दिस्वा मीने श्रावकाचारमें यों छि ै- 
भ्रातर्त्थाय संशुद्धकायस्तात्कालकीं क्रियाम्‌ । 
¦ स्चयेजिनेन्द्रा्चा जङगन्धाक्षतादिभिः ॥ 


भावा्थे-- भातः का उठकर ओर शरीर छुद्धि भादि तत्का 


सम्बन्धि क्रिया करके जल गन्ध अक्षत पुष्पादिसे जिन भगवानकी 
यजा करे । ^ 
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अथौत्‌ --भोषधोपवांसका , धारक श्रावक देव गुरु भौर 
भिनवाणीकी जलादि आट द्रन्योसि पूजन करे । स विषयमे कितने 
मदर्पियोकी यह मी सम्मति है कि प्रोषधोपवासी श्रावककोा केवर 
भवे परजनः करना चाद्ये । 
स्नानमारयादिनिविण्णो धमेध्यानेन सन्पापिः । 
तिनं रजनीं तां च नयेतूरवोक्तराभ्रिवद्‌ ॥७१॥ 
अथात्‌-- खान; माद्य) भूषणादिसे विरक्त होकर उत्तम . बुद्धि 
का घारकर वह प्रोपधोपवास्मी श्रावक धर्मध्यानादिसे चस दिनकों 
तेथा राननिकों पदिरेके समान व्यतीत करे । ॥ 


परातनिनाख्यं गत्वा स्वत्वा चेष्टा भिनादिकान्‌ । 
तत्र स्थित्वा फियत्कारं भगच्छेनिनमन्द्रम्‌ ॥७२॥ 
अर्थात्‌--किर प्रातः काल जिनाक्य जाकर ओर वां देव, 
शुरु तथा शाखरादिकी स्तुति करके तथा पूजन करके ओर ङं समय. 
तक वदं पर रदकर श्सके धाद फिर अपने मकान पर अवै! 
एवषत्छष्टमागेन मयोक्तं मो प्रत्‌ । ¬ 
पोढकाभदरसेदं यथोक्त पषैस्रिभिः ॥७६॥ 
अथदि--दल प्रकार. उत्कृष्ट विभागसे जो मैने भरोषधन्रत कदा 
दे यद प्राचीन सनि्यौके अङुसार कदा है ओर यह सोलह प्रहर का 
होता दे । । 
यदुत्कृष्टं मते स्व मध्यमं च तथैष व । ` ‡ 
परं जरं दिव्यान्य शक्ति च परिषसधेत्‌ ॥७४॥४ “ 
अर्थात्‌-अन्धकारका कना है कि“ जिस तर चकष 
परोपधोधनासि कथा जाता हे उसी तरद मध्यमे प्रोषर्धोपवीसको भी 
समद्चना चादिये परन्तु-विदोष इतना! है कि मध्यम भोपधोपवासमे 
ज रख कर ओर शष मोजन का त्याग किया जाता दै 1 
भावार्थ-- मध्यम प्रोपधोपवासी आवकको जल, छोड़ करः 
सौर भोजन का परित्याग'करना चाद्ये 1 । 
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तिनि शञ्जिकाहारमेकभक्तं रिधाय वा । 
ध्ध्यनिन दैतिषेदधवेत्द्धि नघन्यक१ ॥७५॥ 
अथात्‌-पधैके दिन कान्जिकादार अथवा एक सक्त करके 
जो धर्म ध्यान सेवन करता है उसे जघन्य भरोपधोपवास कहते है । 
भेदा अन्येपि सिहेयाः भोक्ताः सन्ति भिनागमे । 
मध्यमस्य जघन्यस्य भरोपधस्य तपोधनैः ॥७६॥ 
त्‌-अन्थकार कहते ह कि -उत्कृष्ट, मध्यम तथा जघन्य 
प्रोषधोपवासके ओौर भी कितने भेद सुनि छो्यनि आगमम केर 
खन्दे दाखावरोकन करके जानना चाद । 
आरभसेभवं पाथं छीयते ई तपोधिना। 
तस्मासपवेणि तत्कर युक्तं भावकपु्षैः ।॥७७॥ 
अथांत्‌-मद्षियोका कहना हे कि--आरंमसे उत्पन्नं होने 
धाखा पाप तप विना कमी नाश नही दो सकता । 
भावार्थै-- भारम जनित पाय तपके किये विना कभी नाश 


मदी हो सक्तां सिये उस पष्पको नाद करनेके अर्थं अष्टमी 
तथा चतुदैश्ीके दिन भरोषधोपवासत करना योग्य हे । , 


आर॑मकम्मैणा रापि न भवेक्तसाषधत्रतम्‌ । 
इषेतोप्युपवासादि फडायापथ्यथुक्तेवत्‌ ॥७८॥१ 
अथौत्‌ - आरंभ करनेसे कमी भोषधोपवास नहीं हो सकता 
स्मारिम करने वाला कितने भी उपवासादि क्यो न केरे उसके अपथ्य 
भोजनके समान वह फटके छिये समह्मना चाद्ये । 
अनवेक्षितपभानितोस्समोदानसस्तरा; । 
अनादतिस्ूयनुपस्थाने तस्यततिचारका; ॥७९॥ 
अथात्‌--अनवेक्षिततप्रमाजितोत्सर्म-न देखकर अथवान 


माजेन करके मर मूञ्रादिका क्षेपण करना, अनवेक्षितपमा्थित 
आादान-न देख करः अथवा न माजन करके शाखादि उपकरणोका 
श्रहण करना, अनगेक्षितप्रमजितसत्समै-न देख कर ओर न माजन 


५ 
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करये श्राय्या वरह विदाना, अनाद्र--उपवासमे अनादर ( अछ 
त्साह ) करना तथा स्मृत्यदुपस्थान--उपवासकी तिथी करको 
भूलजाना ये पांच प्रोषधोापवासके अतीचार प्रोषधोपवासवती श्रावकः 
फो छोड़ने चाहिये 1 


॥ इति प्रोषधोपवासनाम ततीयं शिक्षानतम्‌ ॥ 


अततीयतिधिर्ेयः संयमं स्वविराधयन्‌ । 
तस्य यत्संविभजनं सोऽतिपिरसपिभागकः ॥८०॥ 
अर्थात्‌-जो संयमका नादा न करके गमन करता है ब 
भिथि कषा जाता है उस संयम पाठक आप्तिथिका जो विभाय 
करना है अथात्‌ भक्ति पूवैक आहारादि देना हे उसे अतिथि संवि 
भाय नाम चधा रिक्षात्रत कहते ६) 


| अकारन्तरसे ओर भी अतिथे इन्द्‌ की बयुत्तति कहते है 
अथवा न विधते यस्य तिथिः सोऽतिथेः कथ्यते । 
तस्मै दाने त्ते तत्स्यादततियेः संपरिमागकथ ॥८१॥ 
अ्थात्‌--अथवा जिसका तिधि ( स्वामी ) संसारम कोई 
नदीं हे उसे अतिथि कहते द उसके रिय जो दान देना हे उसे अतिथि 
सविभाग नाम शिक्षावत कहते हे । 
अतिथिः मोच्यते पातर दशेनव्रतसयुतम्‌। 
स्वानुग्रहाथे्टत्सर्गो दानं तस्मै दीयताम्‌ ॥८२॥ 
अथौतू--अतिधि वे के जाते दं जो सम्यग्दद्ौन तथा ब्रतादि 
से युक्त द । ओर अपने कल्याण के अथै उत्सगं अर्थात्‌ द्रभ्य का 
पाश्रोम सदुपयोग दोने को दान कहते है । वह दान उप्यक्त अतिथियो 
को देना चाष्िये । 
आहारौपधवासोपकरणं तचहविधम्‌ । 
ध्यादौ सदिषिद्रव्यदादृपानविदापेतः ॥८२॥ 
अथो्‌--आहार दान) भौपध दान) वसतिका दान तथा 


८ १७४. } 
उपकरण दान इस तरह दानके ये चार भेद दै सद्विधिः सद्द्रऽय, 
सदाता तथा सत्पा् इतके विदेय से इनदाना म भा विद्राषताः 
दयोती है। 
भावाभ--अच्छे मावो से अच्छे पानौ को दिर्या हभ दान 
अच्छे फल का देनेवाङा दोता हे 
पतिग्रहोचकैःपठपादपक्ताठनावनम्‌ । 
प्रणामो योगणुद्धिषैषणाशुदेिपेभंदाः ५८४॥ 
अर्थात्‌--अतिथिका महण, उच्चस्थान, पादगाछन, पूजन 
प्रणाम) मनशचद्धि, वचन शुद्धि, कायद्युद्धि तथा एेपणा छद्धि ये सव 
विधिके विकल्प (मेद्‌ ) दै । 
गरी देवाचें कृत्वा मध्यदि साम्बुभाननः । - 
पा्ावलेकरनं दास्यः ङयौदक्तव् पुधौतथत्‌ 1८५ 
अथरत्‌--एदस्थोको-जिन भगवानक्री पूजन करने वाद्‌ 
मध्या समयमे जल का. भाजन हारम ठेकर अपने चरके द्वार 
प्र स्थित होकर भक्ति पूर्वक पाचका अवदोकन करना चाद्ये । 
नरी विदेहादी पनेभ्यो बितरनििरये।' ˆ . 
भत्याऽऽहारं हु ते धन्याधिन्प्येदियसे तदा १८६॥ 
अथात्‌-पा्नाबलोकनके समय गरहस्थोको चिन्तवन करना 
चाषिये क्रि--इस मदुण्य छोकमे अथवा विदेह कनाम जो पुण्या- 
त्मा पुष भक्ति पूवेक' पानके" लिये आहार देते है पे धन्यै । 
~ आयादावीक्ष्य सत्पां मद्राः चन्द्रघ्ैया। ~` 
` -गृतानमोण्सतु भगवत्तिषठ पिति विदेर्‌ ॥८७। ” 
अ्थात्‌-सत्पानको अय हुवे अथवा चन््रचयौ से रमणः 
करते हे देखकर उनके समीप जाकर हे भगवन्‌ ! आपके चरणौ 
नमस्कार हे एेला कहकर तिषठ] तिषठ }1 तिष्ठ |! रेसा तीनि वार क । 
न 
* चन्या चन्द्रम खमान चारो जोर धूमरेकरो सामान्यताशरे दते हे यदि 
निष हे तो भूतयचाएदि सुति सन्वनधि भमथो देवना"चाच्यि{ =` 


{ १७५ ) 


जीता शह तदहं यदुप परदाय घ । 
` पादौ भक्नारय तद्वारि बन्दित्वा चष्टधाेयेत्‌ ॥८८॥ 
~ अ्थाद्‌-सफे वराद उन्दै मपने गद पर ठेजाकर जर उनके 
परोग्य ऊचा स्थान देकर उनके चरण कमलोका पवि जठसे 
क्षान करर पश्चात्‌ उस जलको नमस्कार करके अष्ट प्रकार 
जलादि द्रन्य्ौसे पूजन करना. चाष्िये!। 

नमर्छृल तरियोगेन पूतशन्रोपको्ैगाम्‌ । 

शुद्धां मोजनशाखां त्रीतवा सैश्नोध्य भोजयत्‌ ॥८९॥ 

अथौत्‌-अनन्तर मन वचन कायसे छन्द प्रणाम करके जिस 

क्ते यर चन्द्रोपक ( चन्दोवा ) लग रदा है देसी शुद्ध भोजनद्रारा 
मे सुनिको ठे जाकर द्धि पूतैक अदार करावे । 

एषं विधि विधायासौं यलं शद्धभोननम्‌ । 

चपरदिसगनिकतं पाकं फोमरं हितम्‌ ।॥९०॥ 

नानीतं कन्दुफादिभ्यो नायातं न चिशोद्धवग्‌ । 

न) विद्ध देवसकरप्यं न दीनादिकरते कृतम्‌ ॥९१॥ 

रात्रौ च नोषितं स्वाद्चातं पुष्पितं न यत्‌। 

नवकोधिविशद् यसिण्डशुद्धयुक्तदोषष्‌ ॥९२॥ 

चत्‌रदशमलैषुक्तमन्तरायातिगं च यत्‌। 

तसम तद्धननं देयं ञाखाऽवश्थां धनेषदा ॥९३॥ 

| | ॥ चतुष्कलम्‌ ॥ 
अरथातू-इस रकार सुनयो के योग्य सत्कारादि करके ओर उस 

समय शुनिराजकी अवस्था पर ध्यानदेकर उनके ीग्य द पूवक पवन 
माजन ( पाच ) मै रला हभ, चमांदि अपवित्र वस्तु ओंके सम्बन्ध 
से रदित, पवित्र ( जीवादिरदित ) कोमल जिसके रने से शरीर मे 


किसी अकारकी वाधान दो ्ामान्तरसे छाया हुमा न हो विद्ध न द, 
देवादिकोके अर्थ सकल्य किया हआ नदो, नीच कोगीके लिये 


शै 


{ १७६ )} 


वनायः हुआ न हो, रारिमे बना हुआ न दो, स्वादमे विचरितं 
( अस्वादिष्ट ) न दो गया दो, जिस पर पूलन वगेरद न चद्‌ गै हो 
मन, वचन काय, ओर श्नसे करना, दंसरोसे कराना तथा करनेमे 
सम्मति देना ईसतरद नव कोटी शुद्ध द्रे, पिण्ड दद्धि नाम 
अधिकास्मै वणेन किये हये दोषोते रित शो तथा ङन्तराय 
रदित दो, एेखा पवित्र आहार सुनिराजके लिये देना खाद्य । 

भ्रद्ाद्क्तिमांसष्ः प्षमावान््क्ययापकः । 

सिरीभः काडविद्नासी दाताप्च्टणो भवेत्‌ ॥९४॥ 

- अथात्‌-अव दान देने वाटा दाता कैसा होना चाये इसी 
चात कौ स्फुट करने के अर्थं उपथुक्त न्छोक कहा दै--पार्भामि 
अद्धा ( आस्था ) युक्त हो, भक्ति करके युक्त ही, सन्तोषी-जिसे 
किसी भ्रकारको आकुलता न हो, क्षमावान -जो कोध कके रदित 
छान्त चित्त हो, अपनी शक्तेके अदुसार सद्ययी हो, अथीत्‌ कपण 
न हो, कोभ रहित ५ ओर समयको जानने वाला हो; ये दान देने 
वाका दाताके सात गुण ई ! इन्दी से युक्त दाता कहाजाता हे 
जिनमे ये शुण नहीं ह वे सा टोगो के दान देनेके पाघ् भी नदी है । 


पान सम्यक्त्वपम्पन्न मृरोत्तरयणान्विवम्‌ । 
स्वं तरच परान्दातृस्तारयच्च घुपोततदत्‌ ॥९५॥ 
अथात्‌ जो पवित्र सम्य्द्ौनसे युक्त दो, अद्धा मूर गुण 
तथा चैरासी लाख उत्तर गुणोंसे युक्त टो; अपने आप मव समुद्र 
से तिरने बाला तथा जहाजके समान दूसरे छोर्गोको संसार सागर 
से पार करने वाछा हो उसे द पात्र कहना चादियै। 
गोचरीश्रमरीदादमथ्नामननाप्मृकषपत्‌ । 
8 @ शभ, ५ 
गततपूरणवदधुक्ते यत्तपानं भशस्पते ॥९६।) । 
इस -छोक का पूवाद्धे समद म नदी आया सुनियो के आचार 
सम्बन्धि बन्धो से इसका निणंय करना चाद्ये । उत्तरार्द्ध का यह 
सथं द-जों साघु केवर उद्ररूप खडा किसी तरह पूर्ण॑हो इसी 
अमिभ्राय से आर करते है बे ही पा भ्संसा के पात है । 


( -१७७ ) 


भावाथ -- जिनकी आहारारि मे किसी भकार की लोद्धपता न 
होकर केवल अपने उदर को त्यो त्यो पूणं करफे आत्मकट्याण की 
सोर दृ्टि है बेदी उत्तम पाञ्र स्वपर दहितोपदेशषी ह ओर जिनकी संसार 
चासना घरी नष्ट है वे पात्र परसनीय नहो होस्कते । 

अदाहे लो नातः फलितो मे शुमद्रमः। 

फरपटक्षादयो छन्धाः प्राप पात्र यदीदम्‌ ॥९७॥ 

अर्थात्‌-आज मेरा जीवन सार्थक हुभा। भज मेरा पुण्य रूप 

घक्ष फलयुक्त हुमा । अदो आज सुस्े कल्पवृक्ष, चिन्तामणि रत्न, 
कामधे आदि मनोऽभिलापित उत्तम २ वस्तुं प्राप्त हर जो आज 
मेरे अदो भाग्य से ये षडे भारी तपस्वी रत्न मेरे गृह मे आष्ठार कै 
लिये पधार कर मुज्ञ मन्दभागी के घर को अपने चरण कमली की 
रज स पविन्न पिया | 


एवपान्दरपू्ो यो निदानादि विवजितः । 
दत्ते पात्राय सद्धक्ति तपुण्यं फेन वण्यते ॥९८॥ 
अर्थाद्‌ भकार भानन्द्‌ पूर्वक निदानादि ( भागामी 
खसो की अभिलाषा ) से रित जो भव्य पुरुष भक्ति सित उत्तम 
पारा के अर्थं पवि अदर देता है ्न्थकार का कना है कि उस 
मादान के प्रभाव से होने वाठे पुण्य रादिका कां लों षणंन करें । 
पात्राय विधिना दरव्यं दता सप्तगुणेदुतः । 
यो दत्ते किर तलपुण्यं कथं मोघ्ाय नो मवेद्‌ ॥९९॥ 
अ्थात्‌- सात गुणौ से युक्त जो दाता पा के अर्थं अपने 
द्रन्य का सदुपयोग करते है उन भव्य पुरुषौ का वद॒ पवित पुण्य 
या मोक्ष की प्रापि कराने वाका नक्ष होगा ९ किन्तु अषडय होगा 


पावार्थ--पात्न दान मोभ् का कारण है सिये मन्य यृहस्थौ 
को दान देने मे सदेव भ्रयत्नतत्यर होना चाये । 
धरुक्तेः कायस्ततो धातुस्थितिस्तस्यां मन; स्थिरम्‌ । 
तसिमन्ध्यानं ततः कमेक्षयो मोघः स एवहि ॥१००॥ 
२३ 


( १७८ }) 


अथात--मोजन से दारीर की स्थिति रहती दै शरोर की स्थि 
तितते धातुओं की स्थिति देती है धातुओं के स्थिर रने से मन की 
स्थिरता होती हे मन की स्थिरता सि ध्यान अच्छी तरद होता द उसी 
ध्यान से कर्मो का नाश्य होता दै ओर कर्मी का नादादी मोक्ष 
कदठाता दै । 

भावार्थ--यदी दान उत्तरोत्तर मोक्ष का कारण है इसक्यि 
शरहस्थो को दान मे निरन्तर उद्यमद्रीर दोना चाष्टिये । 


दाता पात्रं स्थिरं इरवन्रक्षाय सन कि स्थिरम्‌ । 
[4 भा ष 
शिव्पी भासाददुचायन्स्रययु्चने जायते ।॥१०१॥ 
अर्थात- जो दाता दानादि से मुनियो को मोक्ष मागौदि मेँ 
स्थिर करता दै क्या दह मोक्ष जाने का पाज न होगा १अरे } मकान 


का निमीण करने चाठा शिल्पीकार मकान को ऊँचा घनाता हुमा 
कया स्वयं ऊच न जायया ! किन्तु अवद्य जायया । 


भावार्थ-जञसे शिल्पकार ज्यो २ उन्नत भरसादौ का विनि- 
माण करता है न्यां त्यौ वह भी उन्नत्त होता जाता है उसी तरह 
जो दाता शुनियो को आहारादि से रत्नजय के साधन मे निश्चल 
करेगा वह भी नियम से मोक्ष का अधिक्रार होगा इसल्यि दान 
देने मे प्रयत्न करना चदिये । 
भीषेणवज्ञजहूमचाः पा्रदानोस्थ पुण्यतः 1 
मोगभूस्वःसुखं शुक्त्वा षीथेकृत्वं च ठेभिरे ॥१०२॥ 
अथात्‌ -न्थकार का कहना दै कि इसी पान्न दान से उतयनन 
दोने वार पुण्य कमं के प्रभाव से पराचीन समय मे श्रीषेण त्था 
वज्ज आदि कितने महापुरुष मोगभूमि तथा स्वं जनित उत्तमर 
खस! को भोगकर इसके वाद्‌ जगत्पूजनीय तीर्थकर पद्‌ को राप्त 
ह्वे । 
भयस्वर्चरतऽस्ति रलयादिवखेमिका । 
' केपातयुगरं यज पात्रदानाुमोदतः ॥१०३॥ 


( ७९ ) 


दिरण्यवपणो नान्ना भरभावद्या युतस्य ह]. 
विद्याधरपतेः सौख्यं भाक्षवत्तत्न पि न ना ॥१०४॥ 
अथात्‌ -मेषेग्वर ( जय मार ) के चरित भे रतिवर भौर 
रतिवेगा नाम कपोत युगल का वणेन है । अन्थकार का कथन 
ह कि केवर पा दान के अहुमेादन माज से यद कपोत युग प्रभावती 
खी सदित हिरण्य नाम विद्याधरपति के खख को प्राप्त हा था तो, 
पात्र दान के फट से मञुप्य क्या स्वगीादि सखो को नद्य पवेगा $ 
किन्तु अवक्य पावेगा । 
भावाथं - पाच दान के अनुमोदन ( भसा ) मातन से कपोत 
` युगल ने विद्याधरो की पर्याय पार्थी तो दान के देने से मचष्य 
स्वगादि ख नही पासकेगा क्या † किन्तु अवद्य पासकेगा 
इसलिये पान्न दान म ग॒हस्थो को अग्रसर होना ' चाहिये । 
कर्मोदयवक्षाजातरोगाय युनय भरश्चय्‌ । 
युक्ता सदौपधं दानं दवतां रोगश्ान्तये ॥१०५॥ 
अथौत्‌--यदि कर्मोदय फे वदा से शरुनियो को किसी प्रकार 
दर व्याधिये हो जावे तो उनकी शान्ति करने छै लिये उत्तम २ 
सआपधियो का दान सनियो के अर्धं देना चाद्ये । 
दाराबयां नीन्द्राय ददौ विष्णुः सदीषधम्‌ । 
ततपुण्यती्दन्नाम सदरोत्ेण ववन्ध सः ॥१०६॥ ; 
अ्थौत्‌--द्वारका नगरी मे क्षिसी निरज के छियि विष्णु 
कुमार ने उत्तम २ ओषध दान दिया था उस दान के पुण्य से उन्दो 
ने तीर्थकर नाम कर्मं फा बन्ध किया था। 
वासो मटादिकावासस्तदानमपि दीयताम्‌ । 
निम्यो ग्रहिणा शुद्धधर्तीयेभवत्तने ॥१०७॥ 
अथात्‌--वसति का मढ आदि का भी दान सुनियो फे ख्य 
छुद्ध घर्म तीर्थं की शृद्धि के अथं गदस्थियो को देना चाषे । 
क्ञानसयग्रसोचोपकरणं दानघ्त्तमप्‌ । 
जञानसयमदद्धयथं दचान्छनिवरायसः ॥१०८॥ 
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अथत-क्षाम संयम तथा द्ौचोपकरण श; कमण्डट्धु? 
पिच्छी शादि वस्तुओं का दान शरुनिराजा के लिये क्वान तथा सयम 
की वृद्धि के अर्थं देना चाहिये । 
्नानोपकरण शासं पिच्छः संयम साध॑नम्‌ । 
शोचोप्करणं काथपठहारि कपण्डद् 1 ०९॥ 
अथात्‌-- शान का उपफरण शाख दे संयम का साधन करने 
वाली पिच्छी है ओर शरीर के वाह्य मलादि को दूर करने बाला 
क्षोचोपकरण कमण्डलु दै 
६, $ 4 श 
वत्सूनायोगवः पापं संचिनोति ष्टी घनम्‌ । 
स तसक्षालयलयव पात्रदानाम्बुपूरतः ॥११०॥ 
अर्थात्‌--श्हस्थ छोग पञ्च सूना ( पीसना, खांडना, चृढ्दा 
सखुलगाना,पानी मरना ओर ्ञाडना) # सम्बन्धसे जिस पापसमूह का 
संग्रह कसते ह उसे पा्च दान रूपजट प्रवाह सेनियम से धो डारुते है ! 
साधुः र्यादुत्तमं पात्रे मध्यमं देशरसंयपी । 
सम्य्दशेनसंश्ुद्धो त्रत्ीनाो जघन्यफय्‌ ॥११९१॥ 


अथात्‌--निलोग उत्तम पाध के जते ह देश्सयमी 
( पकं देरात्रती ) मध्यम पान्न के ज्ञाते हं ओर जो सम्यग्दरन करके 
युक्त 4 परन्तु तरत र्त्त ( अप्त सम्यग्हाि ) ह वे जघन्य पान्न कषे 
जाते 


उत्तपरादि्ुपात्राणां दानाद्धोगशुचश्चिषा । 
छम्यन्त शरहिणा मिथ्यादशा सम्यग्टकाऽव्ययः ॥११२॥ 
अ्थात्‌-- मिथ्यादृष्टि शृदस्थ उत्तम, मध्यम तथा जघन्य 
पान्न "के दान से करम्‌ से उत्तम भोगसूमि, मध्यम भोगभूमि तथा जघन्य 
भोगभूमि मे जाते ह मीर सम्यण्दष्टि पुरुष स्वगं को भातत होते ६। 
यत्रकद्विननिपर्यायुर्जीवन्ति युगरान्यृहो । 
एफद्धिनिङ्रगव्यूतिकायानि दुतिमत्ति च ॥११६॥ 
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अर्थात्‌--उन तीनो भोगभूमि मै क्रम से एक पल्य दो पल्य 
तथा तीन पल्य पन्त आयु के धारक हेते है तथा कान्ति युक्त को 
कोश, चार कोश ओर छः कोष $चे शरीर के धारक हेति है । 
भोजनवल्लमास्यादिदश्षधाकरपभूरुरैः । 
देत्तान्भोगान्मनोभीषटन्धेक्त्वा यान्लमराठ्यम्‌॥११४॥ 
अर्थात्‌--उन मोगभूमियो मे-मोजनाङ्, घखराङ्ग, माल्याङ्ख, 
ज्योतिषाङ्क, भूषणाङ्ख, पानाङ्ख आदि दश प्रकार फे कर्प वृक्षो से 
प्त हषे मनोभिलाषिते अनेक प्रकार के उत्तम २ भोगो को भोगं 
कर सके धाद्‌ स्वर्गं मे जाते दै । 
पात्रे स्वरपव्ययं पएसापनन्तफर्भाग्भवेत्‌ । 
धेक्त्वा दत्तं यथायुक्ति शृद्ध्ेोपवीजवत्‌ ॥११५॥ 


भर्थात्‌-- उत्तमादिपा्नो मै भोजन के द्वारा किया हा थोड़ा 
भी भव्य पुरुषा को-यथा युक्ति पित्र क्षि्न ( खेत ) म पोये षे 
वीज की तरष्ट अनन्त गुणा फल का देने घाला होता है । 
भावार्थ--जिस तरद सेत मे थोडा भी धान्य षहूत फल को 
देने षाला ्टोता हे उसी तर पानो क लिय थोड़ा भी व्यय किया 
हुआ द्रव्य अनन्त गुणा होकर फरुता हे श्सलिये आत्मत के जि- 
क्षासु पुरषो फो पात्र सशखे सत्कायं मे अपनी पार हु लक्ष्मी का 
सदुपयोग करना चाष्टिये । 
भोतु रतत्रयोच्छ्रयो दातु; पुण्यचयः फलम्‌ । 
शिवान्तनानाभ्युदयदारचं तादविशिष्टता ॥१९६॥ 


अ्थातू- भोजन करने षाठे पाच के तो रत्नघ्रय की उक्नति; 
दान देने वा दाता फे पुण्य का संचय रूप फल ओर मोक्ष पयैन्त 
अनेक प्रकार फे अम्युदय फो देने वाला दातृत्व ये दान मे विष 
शेते है । 

भावार्थ उत्तम पार, दाता तथा द्रन्य इनके विदेष से दान 
मे भी विकोषता होती हे । 
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- अणुव्रतादिसम्पन्नं पातर देनोञ्जितम्‌ । 
तदनिनाश्तुते दाता इमोगभूमवं सुखम्‌ ॥११७) ` 
अथोत्‌--अणुव्रतादि से युक्त परन्तु यदि सम्यग्दशन से 
रहित है तो उसे कपा समञ्चना चािये । पानो को दान देने 
से दाता कुभोगभूमि से उत्पन्न ्टोने वारे खो को भोगने वारा 
होता है । 
अपात्माहुराचायी; सम्यक्त्वत्रतवनितम्‌ । 
तद्दाने निष्फलं भोक्तुपरक्ष्वीजवत्‌ ॥११८॥ 
£ [4 [भ [प स ५९ 
अथाद्‌--जो सम्यग्ददरोन से सर्वथा रित द उन्द महर्षि 
रोग न दान देने योग्य अपान्न कहते दहै । अपान मै दिया हु वान 
ऊषर भूमि मे षीज वोने के तुल्य निष्फछ हे । 
भावाथं- जसा ऊषर भूमि म बोया हुआ बील व्यथं जाता है 
उसी तरह अपाघ्रो को दान देने से द्रव्य का केवल दुरुपयोग दोता 
हे उससे फर छक भी न्दी होता 1 स्यि पां को दान देकर 
धन का सदुपयोग करना चाये । 
सावयकमृ्ुक्तानां दानं सवि्यसंमवम्‌ । 
पापं श्रोधयस्कप मर पारव निभेटम्‌ ॥११९॥ 
अथात्‌--सावद्य ( आम ) कम॑ रदित शनियो को प्रिया 
हुमा दवान सावद्य से उतयन्न होने वाङ पाप को नियम से नादय करता 
दे जसे नि्मैक जल ठगे हषे कीचड़ को दूर करता हे । 
अतरिथिसेषिमागोऽयं वरतं व्यावणितं मया । 
अतिचारस्तु पश्चास्य माक्तव्यास्ते महासभिः ॥१२०॥ 
अथात्‌--म्न्थकार कहते दँ कि-यड अतिधि संविभाग नाम 
त्रत को भने अच्छी तरद से वणन किया । इसके पांच अक्षीचार 
वे मदात्मा पुरुषो को छोड़ने चा्टिये । 
आयः साचित्तनिक्षिपोऽन्यः सचित्तपिधानकः\. 
प्रन्यादेशषमारसयं कारतिक्रम इत्यमी ॥१२१॥ 
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अथीत्‌--सचित्त मिक्षेप-सचित्त वस्तुं मे दान देने की 
घस्तुरटं रखना, सचित्तपिधान--दान योग्य आहारादि को साचित्त 
वस्तु से ठकनां, पर्यादेरा--दान के योग्य किसी अपनी पस्तु 
को भूल से दूसरों की कना, मात्स्य-अपने घर आये हवे अतिथि 
पर कोप करना अतिथि का अनाव्र करना अथवा दान देते हुवे 
दुसरे पुरुषो से द्वेष करना, कालातिक्रम-सुनिरयो के भोजन के 
समय को व करके आहार देना ये पांच अतिधि संविभागवत 
के उतिचार ं अतिधि सविभागव्रती फो छोडने चाये । 


व्रतस्यास्य परं नाम केथिदाहुदनीश्वराः ॥ 
नै 3 भ विधते 
वेय्याटदं न चाथेस्य भेद; फोप्य्न वियते ५१२२॥ 
अ्थात्‌--कितने आचाय इसी अतिधि सविमाग त्रत का 
दसरा नाम चैय्याबृत्य कहते है परन्तु इस नाममं अर्थ भेद्‌ ङक नदीं 
दे । केषर नाम भेद समद्यना चाद्ये । 
वैय्या्रयस्य युक्लयादेशतुधोस्य निदथैनाः। 
वि भ, 
श्रीषेणो हेपमसेना कँडिशषः प्रुकरो शेयः ॥१९६॥ 
अर्थात्‌-श्ल वेय्यावृत्य ( अतिथे सविभाग ) नाम त्रत फेजो 
मोजन दान, ओषध दान; शाख दान तथा चसतिका दान इस तर 
चार विकल्प है इन चासो के--श्रीपेण) वृषभ सेनानाम सेठकी कन्या, 
कौण्डेश तथा सूकर ये चार उदाहरण ( दृष्टान्त ) समञ्लने चाये । 
भावार्थ- चासं दानो मै ये चारो भ्रसिद्ध हुवे है श्सखियि दान 
का फल देख कर भव्य पुरुषो को अपनी प्रवृति दान मे करनी चािये। 
युीनां भणते स्वैगोनर मोगस्त दानतः ।. ` 
ख, च 4 = © 
भ्यते सेवनातपूना भक्ते रूपं स्तततयश्चः ॥१२४॥ 
अ्थात्‌- --जो भव्य पुरुष खनियो को भक्ति पवक नमस्कार 
क ते नमस्कार के पुण्य से अच्छी उत्तम जाति मे पेदा होगे । जो 
सनि छोगो को सक्ति पवैक दान देगे बे उत्तम २ स्वगोदि के भोगो 
के भोगने षार होगे । जो उनकी सेवा करेगे वे ससार मेजर 
लोगो कै द्वासा सेवनीय होगे । जो छोग भक्ति करगे बे मर्नोहर 
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पके धारी होगे ओर जो भक्ति पूर्वक स्मुति करेगे षे संमारमे 
पवित्र यश कै भोगने षा होगे । दसलियि आत्मद्ित फे भभिराषी 
पुरषो को भक्त पूर्वक ये सर्वं कायं करने चाये । 
परतमतत्सदारक्षन्पाभान्येषणतत्परः 1 
यसिष्ठत्तदडामेपि स स्यास्त्फटमाप्रर ॥१ २५॥ 
अोतू-ऊपर कदे मे अप्तिमिसंविभाग ( वैयादत्य ) बत 
की रक्षा करता हुआ निरन्तर महनीय पत्नौ के दटने मे भ्रयत्नपरा- 
यण रहता हे ष पुरुष पा के अलाभ मँ भी अतिथि संविभाग बत्‌ 
के फट फा मोगने घाल ह्येता है । 
# भावो हि पुष्यकायत्र पापाय च भवेन्नृणाम्‌ । 
। तस्मात्पुण्यार्थिना पुंसा निजः कायः शमः सतु ॥१२६॥ 
अथात्‌-मन्थकार का कष्टना है-आत्मा का परिणाम दी तो 
पुण्य का सम्पादन करनेवाला तथा पाप का उत्पादक ोता हे इसखियि 
जो पुण्य कौ शच्छा करने वाके ह न्दे अपने परिणाम शछ्युभरूप 
रखना चाष्टिये । 
सत्पाज्रालामतो देयं मध्यमाय यथाविधिः 
पात्राय तदछाभतु जघन्याय सखश्चक्तितः ॥१२७॥ 
अर्थात्‌--यदि सत्पा्र ( उन्तमपान्न ) का संयोग न भिरेतो 
उनके अभाघ मै यथा राखराुसार मध्यमपा्ना को दान देना चाष्िये 
यदि मध्यम पानौ का भी संयोग न मिले तो उनके अभाव मे द्रक्त्या- 
लुसार जधन्यपात्नो को दान देना चाषिये । 


# स्ागारधमास्रत मे दसी विषय का एक शोक है- 
सावो हि पुण्याय परतः पापाय चाऽशुभः। 
ते दुष्यन्तं ततो रक्नद्धीरः समय पक्तितः ॥ 
अथात्‌-श्म परिणाम पुण्य के सम्पादन का कारण है ओर , 
अदयम परिणाम पाप के उत्पत्ति का कारण है इसलिये धीर पुरुषों 


को-पाप से खरावं दने घाल अपने परिणामो की शाख गुरु आदि 
की भक्तिसे रक्षा करनी चाष्ठिये। ,, 





त्र 


{ १८५ ) 


रोगिण च जराक्रान्त पराधीन गवादिक्षम्‌ । 
[* & [। 
पथ्यादिनोप्चय्यो सो स्वय युञ्जीत अन्धुयु्‌ ॥१२८॥ 


¢ [व ५९ ७ 
अथात्‌- रोगी पुरुषो का अथवा वृद्ध पुरुषा का तथा पराधीन 
गाय आदि का पथ्यादि से उपचार करफे अपने बन्धुलोगो के साथ 
फिर भप भोजन करे । 
प्र्यह नियमार्किशिष्पस्यन्दददत्र ष। 
मर्हीयसः परो्धोकोष्ठभते स धुवं पुर ॥१२९॥ 
अथौत्‌--नियम पूवक प्रतिदिन कछ तपश्चरण करता हुआ 
तथा ङु दान देता हआ सम्यग्हाट पुरुष निश्चय स स्वगादि उत्तम २ 
स्थान कौ प्राप्त होता दे। 
पश्वाणुत्रतपुधर्थं पाति य सप्तशीलकम्‌। 
व्यतीचारं सृष्टिः स व्रतिकः श्रावको भवेत्‌ ॥१३०॥ 
अर्थात्‌- जो सम्यग्हष्टि पुरुष अर्दिसादि पञ्च अणुत्रतो की 
बृद्धिके छथि अतिचार रदित तीन गुणत्रत ओर चार दिक्षात्रत इस 
तरह द्रीलसप्तक का पालन करता दे वद व्रतप्रतिमा का धारक 
तरतिक श्रावक कदा जाता है । 
यदाहोरातरिकाचार विभत्याशाधरोदितम्‌ । 
3 © ५० ०९ 
तदा सापायेकाद्हः स सदाश्रावक्र भवत्‌ ॥१२१॥ 
अर्थात्‌-जो पुरुष पण्डितवर्य्य आक्षाधर के कटे हूवे दिनि 
राति सम्बन्धि भआचारको जिस समय धारण करता हे बह सामायि- 
कादि भरतिमार्ओो के धारण करने योग्य महा श्रावकं समन्ला जाता ६ । 


एषं द्वादशधा तरतं गतम ये धारयन्यादरा- 

स्पश्चाणुत्रनत्रिैणवतचटःिकतात्रताख्य सद्‌ा । 

ते पेभाविन उत्तमां तधना स्प्रत्वा जिनन्दो; परं 

भराणान्खान्परिद्ल सवैदुखद्‌ा नाकथियो ध्वे ॥ १३२ 
२४ 


( १८६ ) 


अथात्‌-- जो भब्यपुरुष--अतीचार रित भर्दिसादि पांच 
अणुत्रत, दिग्विरतादि तीन शुणत्रत, देश्षाचकाश्चिकादि चार दिक्षा 
त्रत इस तरह वारह व्रता को धारण करते द वे बुद्धिवान पुरष-- 
जिन भगवान के पादारविन्द का स्मरण करते हषे अपने प्राणां 
छो छोड़कर अनेक तरह कं उत्तम २ शुखो की सम्पादन करने वाली 
स्वगं की लक्ष्मी के भोगने के स्वामी होते दं । 


इति सूरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवाक्षिना पण्डितमेधाविना 
विरचिते श्रीधभसंग्रहे बतप्रतिमाखरूप- 
वशनो नाम सप्तमोधिकारः ॥ ७ ॥ 








अथ समायिकादौनां नवानां वसि सक्षणम्‌ । 
मरतिपानां नरेन्द्र ! स्वं सावधानमनाः शृणु ॥ १॥ 


अथात्‌ - बत श्रतिमा के वणन के अनन्तर सामायिकादि नव 
प्रतिमा के रक्षण कहता ह हे नरेन्द्र! तुम सावधानमन होकर सुनो । 
# अहो सप्ककीलेरिमन्धावकावपरावपि । 
भूतौ विङहेयौ र कर्षा चिच्छाल्युक्तित 
अन्तभूतों च विदेय कैषांचिच्छास्रयुक्तितः ॥ २॥ 
अ्थात्‌--यद घात आश्चय की हे कि--श्सी श्ीकसप्तक भे 
सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक तथा पोष प्रतिमाधारी श्रावक भी 
किसी क्ाख के भाधार अन्तभूत ्टोते टं ेसा समद्यना चादि । 
% ते चैवं प्रबिवदन्लयाया द्रवं भोगोपमोगयोः। 
छत्व निक्षिप्य सन्यासमेव स्यात्सप्तशीरकम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथांत्‌--जिन महर्षियो का यो कहना कि इसी शीट सप्तक 
म॑ सामायिक तथा प्रोषध प्रतिमाधारी श्रावक भी अन्तर्भूत हैँ उन 
क्का कथन यो हे-भोगोपभोग त के मोग ओर उपभोग पसे दों 
विकल्प करके ओर सन्यास अथोत्‌-सछेखना ओर मिलाकर 
शीलसप्तक होता हे । ू 
कर एतद्भन्थानुसारेण सप्रता भोषधव्रतम्‌ । 
यच्छीठं तदयं स्यातां प्रतिमे बतरूपतः ॥ ४.॥ 
अर्थात्‌--मन्थकार का कना दै कि-दमारे भ्रन्थ के भलु- 
सार तो स्लामायिक ओर प्रोषधत्रत जिस तरह शी स्वरूप वणित 
हे वे दोनो सव व्रत रूप से प्रतिमा है । 
नामि ण 
# इन तीनों शोको का जक २ भाव हमारी समक्ष मे नहीं भाया इलि 
केवर अक्षरां छिखदिया दै बुद्धिमान फो मूलप्राट से ठीक करना चष्िय । 


( १८८ ) । 


मरोसरशुणव्रातपूणैः सम्यक्त्वपूतपीः । 
साम्यं त्रिसन्ध्यं फषटेपि भनन्पामायिकी भवेद्‌ ॥९॥ 
अर्थात्‌- मूल्य ओर उत्तरगुणफ़े समूह से पूण, ओर जिस 
की द्धि सम्यक्तं से पवित्र है जो माच्ःकाठ मध्या काठ तथा सार्य 
काठ इस तरह तीना काठ दुःखादि फ होने पर भी समता भावे का 
सवन करता है वह सामायिक प्रतिमा का धारी श्रावक होता हे । 
` इवन्यथोक्तं सन्ध्यासु कृतका ऽऽसमाप्षितः । 
समाधा नापैति इच्छे सामायिकी हि सः ॥ ६ ॥ 
अ्थात्‌- तीनो सन्ध्यां मे सामायिकर्म करने यौम्यं कर्म 
को समाप्तिपयैन्त करता हुआ नाना प्रकार के उपस्र्गादिकों के 
खनि पर भी सामायिक से कभी च्युत नहीं होता है बह नियमस 
सामायिक भरतिमा का धारी श्रावक द्ीता है । 
सामायिकव्रते सौधशचिखेर कखशस्तदा । 
तेनारोपि यदैषा भूरेनाभ्रायि महासना ॥ ७ ॥ 
अ्थात्‌--उस भग्ययुरुषः ने सामायिक त्रत रूप प्रासादं के 
शिखर ऊपर समञ्च शि-कलदा चडाया दै जिस महात्मा पुर्व ने 
ज्ञो यद सामायिकं प्रतिमारूप प्रथ्वौ का आश्रय किया है । 
भाग्यत्सामायिकं श्रीं तद्यथा प्रतिमाधरितः। 
व्रतं तथा प्राषधोपवासोपीलयत्र युक्तगीः 1 < ॥ 
अथीत्‌-- पदे त्रतप्रतिमा के अचुषठान के समय मै श्षीठ स्तक. 
रुप सामायिक जो'था वह जैसे अव प्रतिमाङ्प है उसी तरह 
जो प्रोषधोपवास पठे शील सप्तक रुप था वदी अवं प्रतिमा रप 
सभङ्ना चाहिये 1 
॥ इति त॒तीयसामायिकपतिमा ॥ 
यः पाग्धपरजयारूढः भोपधानरनवतम्‌ । , 
यावन्न च्यवते साम्याटप् भषसोषधत्रती ॥ ९ ॥ 
अथात्‌- जो पटी द्नादि तीन प्रतिमा का धारण करने 


८ १८९ ) 


वाखा पोषधव्रत प्रतिमा के धारण करने तक साम्य से च्युत नही 
हाता हे बह प्रोषध वती कहाजाता हे । 

एक्तसाव्रचथत्तयज् सरकार भोषधोत्तमपू। 

आभरितो वस्चसंगूहपनिवद्धाति दूरतः ॥१०॥ 

अर्थात्‌-- जिस ने आरम्भ करम, भोजन; तथा शरीर सस्का- 

शदि सव छोडदिये ह ओर उत्तम प्रोषध वरत धारण किया है अन्ध 
छार कहते हं --वद भग्यात्मा वखेष्ठित शुनि के समान शोभा को 
प्राप्त होता हि। 


परतिपायोगतो रात्रिये नगन्तोऽघषिच््छिदे | 
्षोभ्यन्ते नोपतर्गेण केनापि स्तीमि तानदप्‌ ॥११॥ 
अर्थात्‌--जो आत्मदिताभिलाषी प्रोषधत्रती अपने पूरैकृत 
कपौ क नाञा के छिये प्रतिमायोग से राश्रि को व्यतीत करते हवे 
किसी प्रकार के दारुण उपसरगीदि से मी क्षोभ को पराप्त नदी देते दै 
भरन्यकार कदते ईै--म उन महात्माओं का भक्ति पूर्वक स्तवन 
करता हू । 
धन्यास्ते श्रावकाः भरामे बासिषिणघुदरनौ । 
जिनदत्तादयोन्यऽपि निष्म्पाः परोषधत्रते ॥१२॥- 
अर्थात्‌ --अदो ¡ प्राचीन काल म वारिपेण खुददोन तथा जिन 
दन्त आदि पुण्यद्ाटी श्रावको को धन्य है ज उपसगादि के आनि 
पर भी श्रोपधत्रत म निश्चट रदे । 

॥ इति चतुर्थप्रतिमा ॥ 
भ्राक्चतुःप्रतिमासिद्धो यावल्नीवं लयजेस्ििधा। 
सचित्तमोाजनं स स्यादयावान्पश्चमो ग्रही ॥१६॥ 

अर्थात्‌--पदली चारः प्रतिमाओं के धारण करे भें सिद्ध 
भव्य पुद्धप भन वचन तया काय से यावल्ञीव सचित्त भोजन का 
व्याम करता हे वह दयां पुरुष नियम से सचित्तत्यागप्रतिमा का 
धारी पञ्चम शदस्थ कदकाने थोग्य दै । 


( १९० ) 


सह चित्तेन रोधेन वतेते हि सचित्तकम्‌ । 
यन्पलस्वेन परग्धुक्तं तदिदानीं वरतात्मतः ॥ १ 
अर्थात्‌--जो षस्त चित्त अथवा बोघ के साय रहने वाठी हे 

उसे सचित्त कते ह । अन्थकार कहते है-जो सचि वस्तु पहले 
(भोगोपमोग परिमाणत्रत के समय) अतीचार ख्प म छोड़ी गहै थी 
चही छोडना इस समय त्रत माना गया । 

श।कवीनफलाम्बरूनि क्वगाच्यपराष्ुकं यजन्‌ । 

जाग्रहयोऽद्विपश्चत्मीतः संयमवान्मवेत्‌ ॥१५॥ 

, अथौत्‌-- जिसके हृद्य मे द्या दै जो जीवो की ईसा से भय 
भीत हे उसे शाक, वीजफल, जल, कबण आदि प्राक वस्तुभाका 
त्याग करना चाद्ये । 

काठाभ्रियंत्रपक्‌ यत्फल्वीजानि भक्षितुम्‌ । 
वभेगन्धरससपरीग्याहत्तं जठमरति ॥१६॥ 
अर्थादू--समय) अभि तथा यन्त्र आदि से पके हुवे फल, वीज 
आदि सचित्त वस्तुं तथा वण, गन्ध रख स्पशादि से ग्यादत (भाञ्चक) 
हा जल खाने ओर पीने के योग्य है । 
हरितेष्वङ्करायेषु सन्तयेवानन्तशोद्गिनः । 
निगोता इति सवै वचः भमाणयन्षुधीः ॥१७॥ 
पदापि संसूशस्तानि कदाचिद्वाहतोऽयैतः । 
योऽतिसंद्धिद्यते पाणनाचप्येष फिमस्स्यति ॥१८॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 
अथौत्‌- ज्ञो भव्यात्मा“हरित अङुरादि मै निगोदिया अनन्ते 
जीव ईह” सूक भगवान के इन चचनो को प्रमाण करता हमा 
अपने चरण मार से भो उन ओक्रो का स्पदचौ करता हा अत्यन्त 


दुः्ली दोता हे वह पुण्यशाली, पुष छन्द कैसे भक्षण करेगा १ 
किन्तु कमी नदीं करेगा । = 


( १९१ ) 


अहो तस्य जिनेन््राक्तिनिणयोऽस्षजितिः सततः । 
अद्हयनन्त्वपि हरि्रात्ति यद्वददानये ॥१९॥ 
अर्थात्‌ अहो [ यदह बात आश्चयं की है -देखो ¡ सजन पुरुषो 
कता जिनदेव के कथन मे विश्वास तथा इन्द्रिय दमन, जो जिस 
हारित वस्तु म जीवा केन दिखने पर भी उसे रोग के नाशके छिथ 
भी नदीं खाते दै। 
| इति पञ्चमी प्रतिमा ॥ 
प्राच्यपश्चक्रियानिष्ठः सीसयोगविरक्तपीः। 
तरिधायोऽहि भियेन्ष्ठी रत्निमक्तत्रतः स तु ॥२०॥ 
अर्थातु-पूष की पच क्रिया ( प्रतिमाओं ) मे तत्पर तथा 
नियो के सम्बन्ध से विरक्त जो परप मन; वचन, कायसे दिनि 
नियौ का सवन नदीं करता है वद रात्रिं भक्त वती कहा जाता हे । 
एतदुक्तष्या किमायातं दिवा ब्रह्म्रतं विविति । 
रात्रौ मक्तज्ञनीसेवां यः कयाद्ात्रभक्तिकः ॥२१॥ 
अरथाद्‌--जो राशन म चयो का सेवन करता है वह राति 
भक्त व्रती दे । गरन्धकार कहते ई कि- पेसा कहने से यद स्पष्ठ हुमा 
न १ दिन मे ब्रह्मचर्य तरत होता है । 
अन्ये चाहुदिवा ब्रह्मचर्यं चानशनं निशि । 
पाख्येस्स भवेतपष्ठः श्रावको रा्निमक्तिकः ५२२॥ 
अरथात- कितने मदरपियां का कना है-दिन मेँ प्रह्मचर्य 
रानि स मोजन के त्याग को जो पाटन करता है वहं छदौ प्रतिमा 
का घारी रानिभक्तिवती कदा जाता हे । 
अहो सन्तोषिणां चित्रं संकल्पोच्छादचातुरो । 
यननामापि शरदेष्यषा येन दृठ चिरायते ॥२६॥ 
अ्थत्‌--अशो यद कितने आश्चयं की वातदह-देलो | सन्तोषी 
पूरुषो शी फामविकार केना कसे की इुद्धिमानीः जो जिन सियो का 


{ १९२ }) 
नाम मात्र आनन्द्‌ के छथि होता हे वे खय देल हरं भी उन पुरुषों 
को पत्थर कं समान निस्तार माद्टूम पड़ती ह । | 
रात्रावापि ऋतौ सेवा सापि सन्तान ठते । 
क्रियतां वकषिनो नार्या; पवादेषु न जातुचित्‌ ॥२४॥ 
अरथात्‌-- इन्द्रिय विजयो पुरुषों को, ऋतुमती (रजस्वला) होकर 
चतुथं दिन खान करन पर रान्निम भी खि का सेवन केवल सन्तानके 
छियि करना चादिये ओर पवांदि मे तो कभी नहीं करना चाये । 
एवं ष्टपतिमा यावच्छरावक्रा गरहिणोऽधमा. । 
निरूष्यन्तेऽधुना मध्याद्वयोऽन्ये वणिनोपि च ॥ २५॥ 
अ्थात्‌- इस प्रकार छह परतिमा पयन्त रदस्थ जघन्य श्रावक 
कटे जाते द । अब तीन प्रकार मध्यम आवक तथा ब्रह्मचारी श्रावको 
का चन किया जाता हे । ५ 
॥ इति षष्ठी परतिमा ॥ 
सुष्पनन्तगणाकीर्णं योनिरन्धर माचि । 
४, ¢ श 
परयन्यः संगतो नाया; कष्टादिमयतोपि च ॥२६॥ 
विरक्तो यो भवेसरद्चियोगेसिहतादिभिः । 
(५ ^ ¢ (9 
पूवपषद्व्रत्तनिवाही ब्रह्मचायत्र स सतः ॥२७॥ , 
अथात्‌--पूवं की छ श्रतिमाओ का भटे धकार निवह करने 
वाला जो बुद्धिमान-खियो करे योनिस्थान को छोटे २ जीवों के 
समूहो से पण तथा मठ सहित देखकर नाना भकार के दु'खादि को 
सहन करता हुआ भी मन बचन काय से तथा कृत कारित अदुमोदना 
से स्रियो से विरक्त होता द उसी भव्यात्मा को नियम से ब्रह्मचारी 
समद्लना चाहिये ! | 
अस्त्यालानन्वशचत्तयासेति श्तिषेस्तु न स्तुतिः । 
यत्स्वरदययुगालैव जगन्परं स्रं जयेत्‌ ॥२८॥ 
अयात्‌-“ आत्मा अनन्तराक्तिङयाली दै” यद जो शाखो 
"की ति है बह वास्तव मे ठीक है यु केवल स्तुति हो सो नहीं । 


( १९३ ) 


यही कारण दहै कि -जगत को जीते वाऊे कामदेव को स्ववीर्यं 
( पराक्रम ) युक्त आत्मा ( ब्रह्मचारी ) ही जीतता है। 
{ न ५ ््‌ 
वण्यते भूतले केन माहात्म्य ब्रह्मचारिणाम्‌। - 
नम [4 [प + वभ 
गद्राः शाम्यन्ति यन्नाम्ना विचाः सिच्यन्त्यनेकञ्चः॥।२९॥ 
अथौत्‌-मन्थकार भ्रमोद्‌ के साथ यद कहते है--अहो ! इस 
पृथ्वौतक भै एेसा कोन है जो घ्रह्चारै पुरुप का महात्म्य (माव) 
वणेन कर सके ! जिनके नाममा का स्मरण करने से चह फिनना 
ही कोर कर क्थ न हो वद भी शान्त दोजाता है ओर जिन्दे अनेक 
उत्तम २ विद्ययं अपना स्वामी वना ठेती है । 
बुद्धिकऋब्यादयोऽनेका निम्पखब्रह्मचारिणाम्‌। 
मुनीनां किङ जायन्ते प्रासां गणनापि का ॥३०॥ 
अ्थात्‌--वि्द् घरह्मचयै के धारण करने घाटे भुनियो को 
बुद्धि, ऋद्धि आदि अनेक सिद्धिये प्राप्त होती द तो ओर साधारण 
चस्तुओ की तो बातदही क्या हे ! 
दुःखदं दुःखन दुःखम नायङ्गसेवनम्‌ । 
(प ५५ 
सदाप्यत्वादघौयेकवद्धनाद्वात्रपीडनात्‌ ॥३१॥ 
अर्थात्‌--सदो ! सियो के शारीर के सेन मे अत्यन्त सेव्‌ होता 
हे शसख्यितो दुख को पैदा करने वाका दै, पाप समूह बृद्धि 
हने सि दु.खौ का देने बाडा है ओर रीर को पीड़ा जनक होने से 
दुःख स्वरूप है इसलिये बरह्मचारी पुरषो को चिं के शारीर का 
सेवन नदीं करना चादिये । 
~ 0 क 
अभिप्यति नो का्ैवारिधिनं नदीचयंः। 
क विषयै # न+ 
तथाऽयमरेभिरास्मापि विषयैः सङ्गसम्भवैः ॥६२॥ 
अर्थात्‌ -अभि म कितना मी काठ स्यो न होमा जावे बह कमी 


सन्तोप वत्ति को घारण नर्द कणे की) समुद्र मे नदियो के समू के 
समूह आकर क्यो न मिरे वह कभी पयोतत दशा को राप्त नही होने 


(4 भ भ क 


का, उसी तरह यह आत्म दिनो दिन छियो के सङ्गादि से दने चे 
२५ 
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कितने टी विषयो का छ्य नं सेवन करे दसके दिये ष का व्टदी 
ष्का दिन दे । 
भावाथ--यिपरयो से कभी तृपति नर्दि होने फी । 
विषै शक्तं बर रोके प्र॑पापातोऽगनिङण्डके । 
रमणीरमणस्पर्चो रमणीयो नहि कर्रिचित्‌ 1३2 
अ्थात्‌- अन्थकार कहते दै कि ~ दादल विष का खाना 
हुत अच्छा दैतथाक्चपापातलेकर अग्नि ण्ड मे कूद्‌ जाना अच्छा है 
परन्तु खियो के साथ मै रमण करने का स्यद्रं कभी नदीं अच्छा दो 
सकता । । 
सुखासनं च ताम्बर चष्मवस्ञमजडतिः | 
मनने दन्तकं च पोक्तव्यं ब्रह्मपारिणा ॥३४॥ 
अथात्‌- बरह्मचर्यं परतिमा के धारक भज्य पुरुषा को - सुख- 
सन, ताम्बूल ( पान ); .महीन वख, भूषणः सजञेन तथा काष्ठादि से 
दतौनं करना आदि त्यागने चा्टिय । 
बरह्मचय गुणानेकान्दोषान्मेधुनसेभने । 
हात्वाऽतर इढचित्ती यः स नन्याच्छयवकाग्रणीः ॥२५॥ 
अर्थात्‌ बरह्मच के धारण करने से गुणौ की प्रापि होती है 
सथा मेथुन सेवन मे अनेक दोष दै ठेसा समञ्च कर जो बुद्धिमान अ- 
पने चिन्त को किसी प्रकार विकलक न करके निश्चल चित्त हे वह श्रा- 
चक शष्ठ भव्यात्मा सदा बृद्धि को माप्त दोवै यद हमारी आन्तरङ्किक 


सभिरापा दै । 
॥ इति सप्तमी प्रतिमा ॥ 
निव्युदसपतषरमोङ्गिवधरैतून्करोति न । 


न कारयति कृष्यादीनारम्भरदहितल्षिपा ॥६३॥ 
अ्थात्‌-- वै कौ सात तिमा का पाटन करने वाला जो 
धमत्मा पुष मन वयन काय से हिसा के कारण कृषि आदि को 


नदी करता दै ओर न दूसरौ से कराता हे उसे आरम्भ-त्याग-पतिमा 
का धारकं श्रावक कहना चाद्ये । 


( १९५ ) 


फदाचिजीवनाभावे निःसवधं करोत्यपि । 
व्यापारं धरसापेक्षमारभविरतोऽपि वा ॥३७॥ 
अरथांत्‌--म्न्धकार कहते है-आरम्भ-त्याग-भतिमा घारी 
श्रावक--किसी समय जीवन निर्वाह का दूसरा उपाय न रहने से 
पाप रहित भौर जिसके करने से धर्मं मे किसी प्रकार की षाधान 
आवै पेसे व्यापार को भी कर सकता हे । 
भावार्थ--आगरस्भ-त्यागी श्रावक को मी जीविका के अभावमें 
धमं से अविरोधी ओर पाप रदित व्यापार के करने मे किसी प्रकार 
की दानि नदींहे। 
ॐ पापादिभ्यन्धु्ुषुयो मोक भक्तमपीहते। 
भ्रवत्तयेदसौ प्राणिसदहातघीः कथं क्रियाः ॥३८॥ 
अर्थात्‌-मोक्षाभिकाषी जो भन्य--पुरुष पाप से भय भीत 
होता हृ भोजन फे भौ त्यागने की इच्छा करता है वही द्या 
पुरुष जीवो के नार करने की क्रियाओं को कैसे कर सकता है 
कदापि न्दी कर सकता । 

॥ इयष्टमी प्रतिमा ॥ 
योऽषट्रतद्दो अन्थान्धुशचतीमे न मेऽहकम्‌ । 
नेतेषामिति बुद्धया स पर्गरदविरक्तपीः ॥२९॥ 

अथांत्‌-पदे की आह प्रतिमाओं के धारण करने मे नि 
चित्त जो भव्य पुरुष-ये परिह मेरे नहीं दै ओरन भ इनका हूं 
ठेमा समन्च कर परिभह का त्याग करता ह उसे दी परिह त्याग 
प्रतिमा का धारी श्रावक कना चादिये । 
अथ योग्यं समाहूय सतं वा गोजजं भान्‌ । 
वदेदिदंतकं साक्ताजाति्स्यसधमेणाय्‌ ॥४०॥ 
अर्थात्‌-- परिभ विरक्त भव्य पृरुष को चा्िये-अपने योग्य 
युश्र को अथवा किसी यीग्य गो मे उत्पन्न होने वाले को ( दत्तक 
पुष को ) बुला कर अपनी जाति के भधान र साधर्मी लोगो को सामने 
उसे श्स तरर कहे- 
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अद्य यावनया वत्स { रकितोऽ्यं सृहाश्रपः। 
जिदासर्य विर्येनं त्वमचाईैसि मे पदम्‌ ॥४१॥ 
अ्थात्‌--अय वत्स ! आज तक ओने इल गृहस्था श्रम का 
रण किया परन्तु अव वैराग्य को पराप्त दाकर इस गृहस्था प्रम को 
छाडने बाङे मेरे स्थान मे तुद्य नियत करता हं । 
यः पुनाति निजाचारः पितरः प्जानिति । 
पुत्रः स गीयते वध्रः सुतन्याजादारेः परः ॥४२॥ 
अ्थांत्‌--जो सुत्त अपने पवित्र आचरण ( ककतेव्य करम) से 
अपने माता पितादिको पवि करता हे वदी तों वास्तविक, पुत्र 
हे जर जिसने अपना आचरण अपने पूर्वै पुरषो के अ््षार 
पविज्र न रक्खा उनकी आक्ञा का पालन न किया च्‌ पुत्र नीद 
किन्तु यों समन्नो कि पुत्र रूप म चह पिता का शाञ्च ८ वैरी › चैदा 
हुआ दे । 
भावाथे--वदी पुज सध्या है जिसमे अपने माता पिताकी 
पतिज् आज्ञा को सादर दृष्टि से अपने हृदय मं स्थान दिया है । 
, परपुपूषोनिजारमानं ुविधेरिष केशवः। 
उपस्करोति यो वप्तुः पुत्रः सोऽत्र परशस्यते 1४२॥ 
अर्थातू-विध नाम राजा के केदाव नामक पुतन के समान 
अपनी आत्मा को उत्कपं देने चाठे पिता को जो अपने सदाचारो से 
अलङ्कृत करता है वदी पुज इस संसार मे प्रदौसा करने के योग्य दे। 
तर्द्तन्म धन पाण्य धस्य चारप ससार । 
भ्रयोऽथिनां परे पथ्या मेय सकख्दत्तिका ॥४४॥ 
भर्थात्‌- हे वत्स १ मेरे ये घन, पोष्य-सखी, जननी आदि तथा 
धम्य-चेत्याखय आदि धर्मं पदाथ जां २ दे उन्द्‌ तुम अपने आधीन करो । 
ग्रन्थकार करते दं--आत्मषहित के चाहने वाठे सव्य पुरुषो को यद 
सकला दाते ( सम्पुणे वस्तुओं का देना ) उल्करष्ट पथ्य स्वरूप हे। 
विष्वस्तमोहपञ्चास्य पुनजीवनशह्किनाम्‌ । 
शदलयागक्रपः मोक्तः शक्त्यारभो दि सिद्धिङ्त्‌ ॥४५॥ 
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भयात्‌ पूर्वं आउ परतिमा रुप खङ्ग से धाय हवे मोह रूप 

सि के फिर भी जीने का सन्देह करने चाले रदस्थाश्रमी आवको 
के ये दी यह गृहत्याग का अचुक्रम कटा हे । इसी अद्धसार उन 
त्याग करना चाहिये । क्योकि शक्ति के अदु्तार क्रिया हुमा दी 
कायं सिद्धि का देने वाखा होता है । 

चित्तमूच्छाकरं मायाक्रोधादिगूढपदिछम्‌। 

दष्णाधिकाष्माबुध्य दुभरेह च परिग्रहम्‌ ॥ ४९॥ 

परिल्यज्य तरिश्ु्याऽसौ सर्व पोहारिघातये। 

तिषठ कियत्कारं वैराभ्यं भावयन्पुधीः ॥ ४७ ॥ 


अथोत्‌--यह परि्रह चित्त मे मुच्छौ का करने बाला हे, कपट 
क्रोध मान छोभादि रूप सप का धिल दे, साश्चा सूप अग्निके चख्यि 
काष्ठ हे, तथा दु्टगह ( पिदाच ) है एसा समञ्च कर मन वचन 
काय की शुद्धि से मोदरूप वेर के नारा करने के ये सव परिग्रह 
को छोडकर ओर चेराग्य का चिन्तवन करता हुआ इछ समय तक 
घर्दी म रै । र 
निराङ्कतया देवपुजादौ कमणि स्थिरः 
तदत्तं कशिपु युज्जंस्तिष्च्छान्तपनारहः ॥ ४८ ॥ 
अर्थात्‌ --सवं आङकुखता रहित होकर निराङरता से देवपूज- 
नादि छ्युम कर्मा म स्थिर (निश्च) दाकर अपने पन्न का दिया हआ 
भोजन वस्त्रादि का मोग करता हुआ शान्तता पूवक एकान्त स्थानमरदै 


॥ इति परिग्रहविरतिनेवमी प्रतिमा ॥ 


इत्युक्ता बणिनो मध्याः श्रावकावधुनोच्यत । 
उक्कृषटौ मिश्च तौ चाज्नमतोदिषटवर्जिनौ ॥ ०९॥ 
अथात्‌-अन्थकार कहते द - तीन रकार जो मध्यम आ्आावकों 
फ भेद दै उनका वणेन कर फ । अव इस समय उत्कृष्ट भिश्चक 
श्रावको ॐ अनुमतिविरति तथा उदिष्ठ विरति शस प्रकार जो दों मेद्‌ 
ह उनका वन किया जाता ह । 


( १९८ ) 


यो नायुमन्यते ग्रन्थं सावद्यं कमे चैहिकम्‌। 
नवदचधरः सोलुगतिदुक्तस्तिधा भवेत्‌ । ५० ॥ 
अ्थात--नव भरतिमाओ को धारण करे वाखा जो भव्यपुरुष 
यरि्मह मे तथी इह लोक सम्बन्धि सावद्य (आरभ) कम॑ म मन वचन 
काय से अपनी सम्मति नदी देता दे वद धमौन्मा अदुमति--त्यागी 
खत्कृष्ट आवक दै 1 
स्वाध्यायं वसतौ इयां द्वितयवन्दनात्‌। 
आकारितः स येरज्जत स्वगृहे वा परस्य वग ॥ ५१॥ 
अथौत्‌--दशमी भत्तिमा धारी श्रावक को ज्िनचेत्यालय मे 
स्वाध्याय करना चाषे ओर मध्याहुकाट की सामायिक करने वाद 
कोट युकाने आवे तब अपने घर तथा दूसरे के धर भोजन करने को 
जाना चदिये । 
यथारन्यमदन्कायस्थितये योजनं खद 
कायश्च धेसिच्ये स पोक्षायिभिरपेक्ष्यते ॥ ५२॥ 
अर्थात्‌--उस समय जसा कुछ महिन मिरे उसे केवल इारीर 
खी स्थिति के लिये करना चादिये। क्योकि यद शरीर मोक्ष की प्राप्ति 
का कारण हे इसीखिये तो मोक्षभिकाषी पुष इस शरीर की अपेक्षा 
करते द । त 
सावचोस्पनपाहारणदिषटं वजये कथम्‌। 
म्रक्षामृतं कदा भोक्ष्ये बाज्छेदिति वशी हि सः॥५६॥ 
अथांत्‌-- वद्‌ इन्द्रियविजयी व्ली पुरुष--अहो ¡ अगम से 
उत्पन्न होने वाठे ओर उदिष्ट ( मेरे उदेश्य से वनाये हुवे ) आहार 
को भे कव छोद्गा ओर कथ वह दिन होगा जस दिन भिक्षादृत्ति 
ङ्य अग्रत का आस्वादन करूगा देसी अभिलाषा करता रे । 
पञ्चाचारं निपूषुशच निष्कमिष्यन्यरहादसौ । 
इत्रादीनस्वगुर्वनधू्ूयादैति यथोचितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथात्‌- पञ्चाचार ( हनाचार, तपाचार+द्रोनाचार, वीर्या 


{ १९९ )} 


धारं चाखििाचार ) के ग्रहण करने की इच्छा करता हुआ अधने शृ 
„ षि निकरते समय पुत्र, मात, पिता; माई, बन्धू आदि कौ यथा योभ्य 
यो ये । 
न मे शद्धात्मनो युयं मवत फिमपि परुवम्‌ । 
तन्मां ज्यत मोक्षाय पोचस्तं मोष्पाक्षतः॥ ९५॥ 
अथौत्‌- ल असार ससार मै शदधात्मस्वरूप को छोड़कर 
भौर कोई मेरा सम्बन्धि नहीं है इस कारण दारण मोद जारसेटकर 
मोक्ष की प्राप्ति ते; टियि भ्रथत्न करने वे मुञ्चे आप लोग छोड । 
भवद्धिमैयि घन्तज्यं मया पान्त भवतु च । 
तद्यक्किञ्चि्मषुद्ूतं मिथो लरपनमावयोः ॥ ५६ ॥ 
अर्थात्‌- यदि आपमे जौर मेरे मै परस्पर ऊ वोकना 
हा ्ो तो उसके ल्यि शनि आप क्षमा करे ओर मैने भी भाप 
लोगो के साथ क्षमा की। 
इयुक्तंसैरुङ्गातो श्शनिगय मोकधीः । 
वन गत्वा गुरोरन्ते याचेतोख्ष्त्पदम्‌ ॥ ५७॥ 
अथात्‌--शस धकार प्रथना विये हवे अपने म्बी रोगौ 
का आक्ञासि शृद सि निकलकर बन में जाय ओर वहां गुरूओं 
के पास स्थित दोकर उनसे उत्कृष्ट आवक पद्‌ की याचना 
( प्रार्थना ) करे । 
एवे चर्या शृहलयागावसानां नैष्टिकोत्तमः । 
समाप्य साधकत्वाय पदं पौरसत्यमाभ्येत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अर्थात्‌ ->ेष्ठिका्णी श्रावक इस प्रकार शृहत्याग पथेन्त 
क्रियाओं के पूरणं करके साधक दने के छिये अगे की प्रतिमा का 
सर्थात~-ग्यारमी तिमा को धारण करे । 
॥ इति दरासी भतिमा 


दशधाधर्ाक्ञसंमिनश्वसन्मोहमृगाधिपः । 
पिण्डपुदिष्टन्बन्स्या दुष्टः भरावकोन्तिमः ॥५९॥ 


{ २०० )} 


अथौत्‌- जिसका--उपयुक्त दस प्रतिमा रूप शख से धायं 
हसा मोह शूप गन्द कुछ २ जीविन है जोर जिसने अपने निमित्त 
से वनाये हुवे-आदार को छोड दिया है उसे अन्तिम उत्कृष्ट श्रावक 
समञ्चना चाद्िये । 
उक्छृेऽसौ दिधाङ्तेयः भयमो दितीयस्तथा । 
पथपस्यं स्वरूपन्त्‌ वस्म्यहं सं निरामय ॥६०॥ 
अथात्‌ -प्रथम श्रावक ओर द्वितीय श्रावक इस तरह उत्कृष्ट 
आवक के को विकल्प (सेद ) है । हे महाराज श्रेणिक ] प्ले प्रथम 
आवक का स्वरूप कहता हं उस तुम सुनो । 
# श्ेतेकपटकोपीनो वस्नादिपतिरेखनः। 
करतयौ वा शुरेणासौ कारयेकेशषण्डनम्‌ ॥६१॥ =, 
अ्थात्‌- प्रथम श्रावक को-भ्वेत वख की रगोट तथा श्वेत 
चख धारण करना चाहिये ओर कतरनी तथा उस्तर से केशो का 
सुण्डन करवाना चादिये । 
एषोपि द्विविधो चूते मतो गुरूपदाश्रितः। 
वहुभिक्षारतस्तेकः प्रः स्यदेकभिक्षफः ॥६२॥ 
अर्थात्‌- यरु के चरण समीप रहने वाला यष्ट प्रथम श्रावक 


मी दो प्रकार है एक तो बहुत भिक्षा करने वाला जर दूसरा एक ही 
वक्त भिक्षा करने वाखा । 


भावाथ--पदखा श्रावक तो एक घर पर पूर्णं भिक्षा न भिलने 





# इसी विपय मे सागार धमौग्रतमे यो छिखा है- 
स द्रां म्रधमः रष्चचुमूव जानपनाययदू । 
सितकोयीन संब्यानः कतेया वा प्रेण द ॥ 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट आवक के दो भेद ई उसमे पथम श्रावक को 
चादिये-भ्वेत वस्र की कोपीन ( कंगोट ) तथा श्वेत रस पहरे जर 


कतरनी सरे अथवा उस्तरे से चिर डादुी तथा भूछ कोरह के केशौ 
का सुण्डन करावे । 


( २०१ ) 


से दुसरे घर भी आहार फे लिये जा सकता हे भौर एक षक्त भिक्षा 
करने वाका एक वक्तदी आहार करेगा फिर चाह आदार पर्याप्त मिले 
अथवा न मि्ै। 

आदः प्ात्रेऽथवा पाणौ कते य उपविश्य षै । 

चतुर्विधोपवासं च इयौतपवषु निश्वयात्‌ ॥६३॥ 

अर्थात्‌- पला श्रावक भाजन ( बतैन ) मै अथवा हाथ मे 

चेक कर भोजन करे तथा पर्व मै चार भकार उपवास करना 
चाहिये । 

पात्रे प्भ्षास्य भिक्षायां # भविरेदातर्मान्दरम्‌ । 

स स्थित्वा पद्रणे भिं ध्मखाभिन मारयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


अथात्‌--उसे चादिये कि-पहलेदी अपने चरणो को जल से 
धोकर भिक्षाके व्यि दाता के घर मं जावे । ओरं आंगण मै उहरकर 
““धर्मलाभ" यह ककर भिक्षा की याचना कौर । 
छामाराभे ततस्तुस्यो नि्गलैखन्यमन्दिरम्‌ । 
पात्रं भदश्यं मौनेन तिषट्ततर क्षणं स्थिरः ॥ ६५ ॥ 
अथात काभ तथा अलाभ मँ समान भाव रखकर अर्थात-- 
किसी तरह का विषादं न करके दृसरे दाता के घर जावै ओर अपना 
पान्न दिखाकर क्षण मान्न मोन पूर्वक व्ही पर ठरे । 
भाथये्दि दता तं स्वामित्व यक्ष्व हि। 
तदा निजाशनं भक्त्वा पथात्तस्य ग्रसेदूचो ॥ ६६॥ 
अ्थात्‌--यदि दाता उस समय प्राना कर किदे नाथ ! 
यही पर आप भोजन करं तो अपने खाये हुवे भोजन को करके 
, फिर भी यदि ऊुछ इच्छा हो तो उस दाता की प्राथना सुनकर वदां 
पर भोजन करे! 

% यह चरण अश माढुम देता दै इसक्षा अथं समस्च भें नं भाता यदि 
"पाद प्रक्षाल्य मिधायै"" यह पाठ हो तो अच्छा है । दमने अर्थं मी दृधी अनुसार 
किप्राद। 

२६ 


( २०२ )} 


अथ न प्रा्थेद्धपरां मेत्छोद्रुरणीग्‌ । - 
याबदेकहं सत्वा याचेत भराघुकं जख्पर्‌ ॥ ६७ ॥ 
अर्थात्‌-यदि दाता आथना न कौर तो अपने उदर की पूर्ति 
जयतक नः दा तयततक भिक्षा के अर्थं ्रभण करे ओर किसी एक के 
धर पर जाकर धाञ्ुक जल की चाचना करे । 
यद्किञ्चित्पतितं पात्रे शुक्तवा संशोध्य युक्तितः । 
५ ॐ € 
स्वयं परमाञ्ये तदात्र गच्छेदारादरो दनम्‌. ॥ ६८ ॥ 
अ्थात्‌--उस समय जो कुछ पातर म भोजन मिरे उसे टीकर 
देखकर भोजन करे ओर अपने दाय सत पात्र को छद करके यु के 
समीप वेन म जवि । 
चन्दित्वा शरुपादौ स भत्याख्यानं तदित्‌ । 
[५4 9 भ 
गरृैसखा विधिना सचमाङोचेत मयत्नत्ः ॥ ६९ ॥ 
` अर्थाद्‌--वन भें जाकर अपने गुरं के चरण कमलों को नम- 
स्कार करक ओर उनसे दियः हुआ! चार भकार के आहार का त्याग 
रप पत्याख्यान को चिधि पुर्वकं प्रहरण करके दिनि भर के अपने 
कर्तव्य की उनके आगे आलोचना करे । 
यस्स्ेकमिक्षो युञ्जीत गत्वाऽसायनुष्ुन्यतः। 
तदङाभे बिदेध्यारस उपवासमवश्यक्म्‌ ।॥ ७० ॥ 
अर्थातू--र जो श्रावक एक वक्त दी भिक्षा करने वाला हे 
उसे चाये कि-दाता के घर जाकर सुनियो के भोजन किये याद 
भोजन करे यदि आहार का संयोगने भिे तो उस दिन उपवास कर \ 
स्थयान्धुनिवनेऽजस सभेत शरुस्तथा । 
` त्पशवरदिधा वैयादलयं इयादवरेषतः ॥ ७१ ॥ 
अथौत्‌--उस आवक को निरन्तर शुनि के पास चन जै 
रह कर शरुओं ऊी सेवा करनी चाये । तथा बाह्म भौर अभ्यन्तर 


( २०३ ) 


शस तरद दो प्रकार तप धारण करना चादिये उसमे भी वेयादत्य 
विष करके करना चाहिये । 
तथा द्वितीयः सिन्त्वाथनामोत्पाटयेकचाम्‌ । 
रक्तङोषीनसंग्रारी धत्ते पिच्छ तपरिवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अर्थाद्‌- ओर द्वितीय रक्त कोपीन (लगोार ) माजर धारण 
करने वाठ भिक्षुक को चािये-अपने केश फो अपने दाथ से उखाडे 
ओर मुनियो' के समान पिच्छी धारण करे । 
संश्षोध्यान्येन निष पाणिपतेऽत्ति युक्तितः । 
इच्छाफारं समाचारं सर्वऽन्योन्यं भरेते ॥ ७३ ॥ 
अ्थात्‌--दूखसो से अपने हाथो मे रे हवे मोजन को ठीकर 
देख कर करना चादिये । तथा इन सम्पूणं रकाद भरतिमा धारी 
श्रावकां को परस्पर “इच्छामि” एेसा करना चादिये । 
करपन्ते वीरचयाहःभरतिमातापनादयः । 
न श्रावकस्य सिद्धान्तरहम्याध्ययनादिकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अर्थात्‌-मघुकरी सांगकर भोजन करना, दिन मे प्रतिमा 
योग धारण करना, भ्रीप्म काठ मे पवतां के दिखर पर, श्रत काठ 
स खुले हुवे स्थान मे तथा वपां समयम बरृ्षो के नीचे नस्न दोकर 
ग्रीप्मवाधा श्षीतवाधादिका सहन करना तथा सिद्धान्त शाखो के 
रस्य का अध्ययन करना ये स वात देशात्रती श्रावक के लिये 


भाष्‌ार्थ-- यदस्थो को इन विषयो मे अवति करने का अधि- 


कार नर्द टे। . 
॥ इयकादशमी प्रतिमा ॥ 


कदा मे दरातिषत्तस्य साक्षा्धाभो भविष्याति । 

निरवद्यस्य चित्तेऽसौ भावयेदिति भावनाम्‌ ॥७५॥ 

यत्तो हि याकिथभैस्यामिटाषी श्रावको मतः। 

तं विना न भवेत्तस्य घर्मश्च फरवान्कचित्‌ ॥ ७६ ॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 


( २०४ ) 


अधौत्‌--अदो ! वह दिन कव दोगा जिस दिन निर्दूषि- 
{ पाज ) मुमिवृत्त की स॒ञ्चे स्चात्प्रातति होगी इस प्रकार चिन्त म 
निरन्तर पेसी भावना माते रहना चाद्ये । यदी कारण दै-जो खनि 
धमं का इच्छुक दाता दै उसे दी बाम्तव मे श्रावक कहते दे क्योकि 
यति ध्म के विना उसे श्रावक घमं कभी फल दायक नही होता । 
घन्द्ना त्रितयं कारे प्रातिका द्वय तथा । 
स्वाध्यायानां चतुष्कं च योगमाक्तिद्रयं पुनः ।७५।॥ 
उरछषट्राचकेनाऽमूः कततेव्या यततो ऽन्वहम्‌ । 
पट्ट दादश दरे च कमोऽमूपु भक्तयः ॥ ७८ ॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 
अ्थीत्‌--तीनौ कार मे तीन वक्त सामायिक, दो प्रति कमण, 
पार स्वाध्याय तथा दौ योग भक्ति ये सव क्रियाये--उत्करएट श्रावक 
को प्रयत्न पूत्रैक प्रति दिन करना चाद्ये इनमे क्रम स छद; आठ) 
बारह ओर दौ भक्ति होता 
अन्यैरापे दशधा शराद्धेयंयाशक्तया यथाबिषि । 
पाप्शद्धयै विधातव्या भवभ्रमणभीरमिः ॥ ७९ ॥ 
अथात्‌- ससार के ्नमण से भयभीत द्रोप ददपरतिमाधारी 
श्रावको को भी ये उपयुक्त क्रियाये शाखाुसार अपनी शक्ति के 
माफिक पाप की छुद्धि के छिये अथौत्त्‌ पाप के नादा करने के अर्थं 
करनी चाहिये । 
इत्येकादशधाऽऽस्यातो नैष्ठिकः श्रावकोऽधुना । 
अन्त्यस्य च यथासूनं साधकत्वं भरव्यते ॥ ८० ॥ 
यथात्‌ स प्रकार ग्यारह प्रकार नैष्ठिक श्रावक का वर्णन 


किया अव शाखाङुसार अन्तिम श्रावक के साघकपने का वर्णन 
किया जातादे। 


सोऽन्ते सन्न्यास्मादाय स्वात्मानं शोधयेदयदि । 
तदा साधनमापन्नः साधकः श्रावको भेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


{ २०५ ) 


अथोत्‌-वदीौ उत्कृष्ट श्रावक मरण समय मं क्षन्यास ( स~ 
»> लेखना ) को ब्रहण करके यदि अपने आत्मा को शुद्ध करे तो उस 
समय साधनदद्रा को प्राप्त होता हुआ आवक साधक कहा जाता है । 
अन्येपि प्रतिमानां ये भेदाः सन्ति शिनागमे । 
विदुधैस्तेऽपि विक्ेया ुवोदेशेन विस्तरात्‌ ॥ ८२ ॥ 
अधाद्--अन्थकार का कदरना हे कि -जेनश्षाख् भं प्रतिमारओं 
के ओर भौ कितने द्‌ दै उन गुरुओ की आक्ञा से विस्तार पूर्व- 
क जानने चादिये । 
आसां सज्ञा वतं निष्ठ धरो इतं च संयमः । 
धर्षर्थानं च निश्रेणिश्वासतिं च बुैपताः ॥ ८६॥ 
अर्थात्‌-- नीं परतिमा के चत) चृत; निष्ठा, धर्म, सयम, 
धर्मस्थान, निश्रेणि, तधा चारि इत्यादि भी नाम बुद्धिमान लोग 
कहते द । 
त्रसदहिंसादिनिरषिण्णोऽप्रलयाख्यानस्य हानितः । 
पलयाख्यानोदयादस्य स्थावराणां न र्षणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अर्थात्‌--यद श्रावकं अभरत्यानावरणी कषाय का नाश होने 
से द्वीन्दरियादि चरस जीवा की दिसा से विस्त रहता हे परन्छु परत्या- 
ख्यानावरणी कपाय का इसके उद्य रहता हे इसलिये स्थावर जीवो 
की रक्षा नीं हो सकती। 
ततोऽपभ्येकदेशेन संयमत्वान्मदात्रतम्‌ । 
न कलयते शणस्थानं पञ्चमे नाध उद्ुगम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथात्‌ शस श्रावक के एक दे सयम के होने' से महाव्रत 
नरौ कदा जा सकता ओर न पञ्चम गुण स्थान से नीचे तथा उपर 
इसके गुणस्थान होता ६! ॥ 
रागादीनां क्षयादत्र तारतम्यादयोत्तरम्‌ । 
दर्षनाघेप धरमेषु मेभल्यं जायते ताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथौत्‌- इन ग्यरे ही भतिमाओ मे उत्तरोत्तर अधिक २ 
रागादिको का अभाव होने से अत्यन्त निर्मकता होती जाती है । 


[र 


{ २०६ ) 


धापिकः पाणनारेऽपि व्रतमङ्गं करोति न । 
प्राणनाश्षः घे दुं ततभङ्गशरं भवे ॥ ८७ ॥ 
अथात्‌--अन्थकार कहते है कि-धमोत्मा पुरषो को अपने 
प्रहरण किये हवे चते का भङ्क कभी नदीं करना ज्ये चाह फिर 
प्राणे का नाद्य (मरणः) दी क्योन दोजाय । कयोकि-प्राणा का 
नादा होने सेतो उसी समय दुख ता है परन्तु नत भङ्ख ्ोने से 
विरकारपर्यन्त ससार म भसय दुःख उठाना पडत है । 
यदि प्रपादतः क्वापि ब्रत्ेदोऽस्य जायते । 
शरोराखाच्ये तत्पापं शषोधयेत्तस्य देशनाद्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्थात्‌--यदि भरमाद्‌ (अनवधानता) से ग्रहण किये हुवे तमे 
किसी प्रकार का दोष छग जाय तो उसे गुरुओ के सामने आलो- 
प्वना करके उनके उपदेद्चायुसार उस पाप की दद्धि करर । 
एष निष्ठापरो भव्यो नियमेन सुरख्यम्‌ । 
गच्छत्यच्युतप॑यन्तं मशः रिवमन्दिरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथीत्‌- अन्धकार कहते है-इस भकार निष्ठा (रतिमाओं के 
याठन) मे तत्पर यह भव्यात्मा नियम से अच्युत विमानपथन्त 
जाता हे । ओर क्रम से मोक्ष फो प्राप्त होता दे । 
इत्यापवादं पििधं चरित्र 
समम्य सन्तिष्ठति यः' सुमेधाः । 
काठादिलन्धां क्रमतां पुनः स 
उतपगे्तं जिनचन््रदिष्टम्‌ ॥ ९० ॥ 
अथात्‌->इस तरह नाना प्रकार के चारिते युक्त अपवाद लिङ्क 
को पटले शक २ अभ्यास करके जो बुद्धिमान स्थिर र्ता है वदी 
भन्यात्मा फिर कम से काटादिरन्धि की प्रापि होने पर जिन भग- 
चान करके उपदेदित उत्सगेत्रत को धारणक्ररनेवाला दोव । 
इति सूरिश्रीजिनचन्दरान्तेवासिना पण्डितमेधाविना 
विरचिते श्रीधर्मसंब्रहे सामायिकादिपरतिमान- 
वकस्रूपवणेनो नामाष्टमोधिकारः ॥ ८ ॥ 








समिती पिना स्यातां देशघ्रतमहान्ते । 
पूराधिपतिदेशपिपतित्व वाहिनीरिव ॥ १॥ 
अथात्‌--जबेतक सना नदीं होती है तबतक राजा.दोने पर भीं 
धुराधीश्च तथा देश्चका स्वामी वह नहीं कका सकता उसी प्रकार 
जवतक समिती ( जिनका लक्षण आगे कहेगे ) न होगी तबत्तक 
देशनरत तथा मदाव्रत नदी दो सकता । 
तस्मादणुव्ती पञ्च समिती परिपाख्यद्‌ । 
अणुत्रतस्य रक्तां चीजस्येव ठसेदती; ॥ २ ॥ 
अ्थात्‌- जिस तरह खतम षोये वे धीज की रक्षाके चिये 
चारा जर कांटे की वाढ्‌ छगाई जाती है उसी तरद अणुत्रती श्रावक 
को चाद्िये-अपने धारण किये हवे अणुत्रत की रक्षा के लिय ईय, 
४ फेषणा-आदि पांच प्रकार जो समतिये दं उन्हं अवद्य पाठनं 
। 
भावाथे--ये समिति अणुत्रत के रक्षा की कारण द इसलिये 


पालन करने के योग्य ई । 
समिति किसे कहते है उसी की व्युत्पत्ति षताति टै-- 
सम्यगयनं छच्छाद्धं भीति समितिमा. । 
ह्या भापैषणादाननिकषयात्संगनामिकाः ॥ ३ ॥ 
अर्थात्‌- शद्ध के लिये जो अच्छा मा उसे समिती कहते 
ह वह समिति-्या समिति, भाषासमि ति, एषणासमिति, आदान- 
निक्षप-समिति तथा उत्सर्गसमिति इस तरद पांच प्रकार दे । 
मातेण्हक्षिरणस्पृषटे गच्छतो छाकवाहित । 
पाम दृष्ाऽ्िसङ्कातमीयोदिक्मितिमेता ॥ ४ ॥ 
अर्थात्‌--जिसमे सू का भरकादा चारो ओर हो रहा हे तथा 


( २०८ ) 


जिसमे कोम का गमनागमन हो रदा है रेते मार्ग म जीर्वो की रक्षा 
के अधं देखकर चलने वले धमा पुरुप के $्या समिति होती दै। 
परवाधाकरं पाक्यं न बूते धपेदूपितम्‌। 
रतस्य समितिभौषा जायते वदतो दित ॥ ५॥ 
अर्थीत्‌-जिन यचनो के घोलने से दूसरा ओर्व को दुःख 
दोता है तथा जो वचन धम स विरुद्ध है अधात जिसके बोन से 
धमे म दोप छगता हे रेस वचनो को न वोलकर जर जो दूसरों कै 
.हित क्सनं चाछे तथा धम से अविरोधी वचन बोठते ह उन मदाला 
पुद्धषो के भाषा समिति होती हे । 
पृटचतवारिंशतादोपैरन्तरायैमेेश्च्युतम्‌ । 
" आहारं शृतः साधेरिषणा समितिभेवेद्‌ ॥ ६ ॥ 
अथोत्‌--छयालीस दोष ओर अन्तराय रदित पवित्र ( शुद्ध ) 
आदार को छेने बाछे साघु पुरुषो के एषणा समिति होती हे । 
पुर्तकाद्पविधिं बीक्ष्य प्रतिरेख्य च गृह्णतः । 
युज्चेतो दानंनिंषपः समति: स्याद्यतेरियम्‌ ॥ ७ ॥ 
, अथोत्‌-पुस्तक; कमण्डलु, पिच्छि शादि उपकरण देख 
कर तथा शोध करं ग्रहण करने वाठे ओर रखने वाठे भनि छोगो के 
आदानानिक्षेपसमिति होती हे । 
पिण्ूत्रश्वेपखिस्यादिमल्षठुज्कति यः शुचो । 
. इष्टा वि्चोध्य तस्य स्यादुस्समेसमितिर्दिता ॥ ८ ॥ 
04 [* ध 
अधात-जो धमौत्मा पुरुष- विष्ठा; सूत्र, तथा कफ आदि 
अपवित्र वस्तुजओं को जव रदित पृथ्वी मे देखकर शोधकर छोडते 
है उनके उत्सगंसमिति दोती हे । 
छृष्यादिजीवनोपायेरसदेः पापमुद्वम्‌ । 
. शहिणा क्षिप्यते स्वामिन्कथमवदद्णी ॥ ९ ॥ 
५ ¶ 
अथात्‌--गोतमगणथर महावीर स्वामी से पृते दै-दे नाथ ! 


( २०९ ) 


कृषिकर्म आदि जीविका के उपायो से जो गृहस्थ लोगों को दिसा- 
आदि का पापवन्ध होता हे उसे व रोग कैसे नादा करे १ इसे आष 
कहो। 
वि ॐ 0, (= 
व्यापारजायते हिंसा यवप्यस्य तथाप्यहो । 
िसादिकटपनाभावः पक्षत्वमिदमीरितम्‌॥ १० ॥ 
अथात्‌-यद्यपि गृहस्थ छोगो के ज्यापारादि से रिसा होती है 
पर्ठु उसमे सादि की कल्पना का अभाव हे। 
भावाध--ण्दस्थ लोग दिखा की कल्पना करके व्यापारादि 
नदी करते हं उनका अभिप्राय जीवो की हिसा करने का नदं दै। हसे 
क्ष कहते दं । 
~ 9 ®, भ 
दिंसादिसम्भवं पाप प्रायित्तेन शोधयन्‌ । 
तपोषिना न पापस्य गुक्तिश्येति दिनिशयन्‌ ॥ ११॥ 
यावत््यनति चाऽऽवासं धनं धर्म्य ताय वै । 
४५३ ¢ "ख [र 
समप्यं तविद्स्याऽत्र चयाल्वापेदद्चच्यत ॥ ९२ ॥ 
युग्मम्‌ । 
अथात्‌ --र्दिला, द्युट; चौरी, कुङीठ आदि से होनेवाके पपि 
की प्रायाश्चत्तादि से श्युद्ध करता हआ तथा तप धारण किये विनां 
पापकर्म का कभी ना नदीं होगा पेसा द्य मे निश्चय करता हूय 
जो भव्यात्मा पुरुप--धन, खी जननी, तथा चेत्यालयादिक धम्येव- 
स्तुआ को अपने पच के आधीन करके जवतक रद का त्याग करता 
हे तवतक इसको चर्या होती दै । 
भवाङ्गमोगनिर्विण्णः परमास्मस्थमानपतः । 
यस्तस्याद्रपरिलयागः साधकत्वं समाधिना ॥ १३ ॥ 
अथोत्‌ -जो ससार शरीर, भोगादि से सवथा विरक्त चित्त 
हे, जिसका चित्त परमात्मा मे छगरहा है, उस भव्य पुरुष के समाधि 
( सल्घना ) पूर्वक जो शारीर का छोड्ना दै उसे साधकः कहते | 
एषिः पक्षादिभियेगिः क्षिप्यते भ्राक्रेरदम्‌। 
नि ¢ }भिर्व्स्पे [4 
कपायव!सिताम्माोभिवल्ञस्यव परं रधु ॥ १४॥ 
२७ 


( २१० ) 


४५ 
अ्थात्‌--जिस तरह कयाय बासित जक से चख का भेल 
वहतं क्ीघ दुर दोजाता हे उथी तरह इन पक्ष, चयौ तथा साधनादि 
से, ईिसादि से उत्पन्न दाने वे पापकम ॑का गृदस्थ रोग नादं 


१०५ 


करते है। ` 
आश्रमा; सन्ति चत्वागे जनानां प्रमागमे 1 
व्रह्मचारी शरी वानप्रस्थो भिषषुसंश्नया 1 १५. 
अथांत्‌-जेन शाखो मे जन धर्मि लोगो कै परहमवारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ तथा भिश्चुक इस तरद चार आश्रम दै! 
अदीप्षोपनयौ गूदावरम्बीं नेष्ठिको भिधा; । 
सप्तमगे भिदाः सन्ति पञ्चते बह्चारिणाम्‌ ॥१६॥ 

। अथौत्‌-- उपासनाध्ययन नाम॒ सप्तम अङ्क म ब्रह्मचापियौ 
के अदीक्षा ब्रह्मचारी, उपनयन्रह्मचारी, यूढव्रहमघारी, अवलम्ब ब्रह्म- 
चारी ओर नेष्टिक ब्रह्मचारी इस तरह पांच विकल्प ( भेदं ) दे । 

, वेषं विना सपभ्यस्तसिद्धान्ता गृहधार्परणः। 
ये ते जिनागमे पोक्ता अदी्षा त्रह्यचरिणः ॥१७॥ 
अर्थात्‌--श्रक्षचारी का वेष धारण किये बिना जिन्दो ने सि- 
दान्तं का अध्ययन किया हे रसे जो शस्थ छोग द उन्दे जिनागम 
मे अदीक्षित ब्रह्मचारी कते दै । 
समभ्यस्तागमा निलयं गणभृत्सूज्रधारिणः। 
` ग्रृहधर्मरतास्ते चोपनयत्रह्मचािरिणः ॥ १८ ॥ 
अर्थात्‌-जिन्दो ने शाख का अभ्यास क्रिया ह, जो गणधर 
सूत्र को धारण करने बाले है जर शस्य धमे मै तत्पर द उष्दे 
उपनय ब्रह्मचारी कते हं । 
कुमारभ्रमणः सन्तः स्वीङतागमविस्तराः । 
वान्धैधरणीनायैदुःसहैवां परीषरैः ॥ १९॥ 
आतमनेवाऽथ॒वा लयक्तपरमेश्वररूपका, । 
गरहवासरता ये स्युस्ते गूढन्रह्मचारिणः ॥ >° ॥ 
# . ॥ युम्मम्‌ ॥ 


( २११ } 


अथौत्‌-जिन्हो ने कुमारकाट मेदी मुनि चिन्ष्‌ "धारण 

करके सिद्धान्त का अध्ययन किया ह वे फिर कभी अपने बन्धु 
रोगो के तथा राजादि के आग्रह से, दुःसह परीषहोपसर्गादि 
छे न सर्हन दने से, अथवा अपने आपी उस धारण किये हुव जिन 
रूप (सुनि चिन्द ) को छोड़ कर खद कार्यं मे लगते ह उन्दं जिना- 
गम मे गू ब्रह्मचारी कहते दै । 

प्र घुद्करपेण समभ्यस्याऽऽगमं पुनः । 

गरदीतगहवासास्तेऽवरम्वन्रह्मचारेणः ॥ २१॥ 


अथात्‌ - जो पदे शुक रूप धारण करके ओर जैनागम का 
अध्ययन करके फिर शदवास को स्वीकार करते दै वे अवलम्य 
प्रह्मचारी समङ्यने चादिये। 
रिखायज्ञोपवीताड़ास्यक्तारंभपरिग्रहाः । 
भिक्षां चरन्ति देवार्चौ इवते कक्षपरकम्‌ ॥ २२॥ 
धवलारक्तयोरेकतरेफवन्चखण्डक्म्‌ । 
धरन्तिये च ते भोक्ता नेष्ठिक्रह्यचारिणः ॥ २६ ॥ 


॥ युग्मम्‌ ॥ 
अथत्‌--जो शिखा (चोटी); यज्ञोपवीत से युक्त दै, जिन्दने 
आरम्‌ तथा पस्मह का त्याग कर दिया है, जो भिक्षा करके आहार 
करते द जो जिनदेव की पूजन करते ह तथा कोपन ओर श्वेत वख 
त्तथा छाठ वख भे ते किसी एक तरद के बस्रस्रड को धारण करते 
हं वे नैष्ठिक बरह्मचारी द । 
नेष्ठिकेन विना चाऽन्ये चत्वारो ब्रह्मचारिण. । 
क 0 1 
श्ाल्ञाभ्यापतं विधायाऽन्ते कवते दारसंग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथीत्‌ - अन्धकार का करना ह कि-नैष्ठिक ब्रह्मचारी को 
छाड़ कर वाकी फे अदीक्षा बरह्मचारी, उपनय ब्रह्मचारी; अवलम्ब 
बरह्मचारी, तथा गूढब्रह्मचारी ये चार ब्रह्मचारी शाखास्यास को 
समाप्त करके अन्त में सी का सङ्घ करते दै । 


( २१२ ) 


भावार्थ- नैष्टिक ब्रह्मचारी को छोड़ कर शेष चार ब्रह्मचारी 
चिवाष्टादि कर सकते है \ 
प्रथपाऽऽश्रमिणः प्रोक्ता वक्ष्यन्ते धरना प्रया । 
दितीयाऽऽश्रमसेसक्ता गृहिणो धपवरासिताः ॥२५॥ 
अथांत्‌--मन्थकार कते हं -परथम आश्रम के वारण करनेवाछा 
का वणन कर चुका खव इस समय धर्मयुक्त द्वितीय गृहस्थाश्रम 
के धारण करने बाला का वणन करता इ । 
इञ्या वात्ता तपा दात स्वाध्यायः सयपस्तथा । 
ये षटकपीणि कुरबन्यऽन्वहं ते शरृषिणो मता. ॥२६॥ 
अ्थत्‌--इज्या ( जिन पूजन ) चात्तौ, तप, दान, स्वाध्याय 
तथा क्षयम इन छद कर्मो को जो प्रतिदिन करते ह॑ वे गृहस्थ कट 
जति 
जठधेौतपूताजैगृान्नीतेजिनाखयम्‌ । ` 
यदच्यन्ते जिना युक्तया निखपूजाऽभ्यधायि सा ॥र्‌७] 
अयात्‌--पवि्न शरीर होकर ग्रदस्थ छोग जा अपने गृह से 
लाये हवे जल, चन्दन, अक्षत, पुष्पादि द्भन्यो स जिन भगवान की 
पूजन करते है चह नित्य प्ूजा कदी जाती ह । 
स्थापनं जिनबिम्बानां तद्वहस्य विधापनम्‌। 
तस्मे ग्रामगरहादीनां श्नासनस्य यदपणम्‌ ॥ २८ ॥ 
देवाचन गृहे स्वस्य त्रिसन्ध्यं देवबन्दनम्‌ । 
भ्रानपादाचच दान साप नत्याचना पता २९ 
अथांत्‌-जिनयिम्बका स्थापन ( प्रातघ्ठा ) करना, जिनाय 
का वनचाना; जन शासन का च्रृद्ध केटिये जने मन्द्ग्मेमामतथा 
गृष्टादि कां दना, अपनगद्‌म जिन भगवान का पुजन करना; तानो 
काठ देवचन्दना (सामायेक ) करना तथा दान देने के समय सुनियों 
के चरणो कौ पूजनादि करना ये सव नित्य पूजन केटी भद्‌ दै । 
पूजा यृङटबद्धयां क्रियते सा चतुय्ुखः । 


चक्तिभिः क्रियमाणा या करपटृक्त इतीरिता ॥ ६० ॥ 


( २१३ ) 


५ [8 
अथात्‌--मण्डलेम्वर, राजा, महाराजा जो पुजन करते ई उसे 
चतु पूजन कते है ओर जो पूजन छह लड वन्धा फे अधिपति 
चक्रवत्तीं करते द उस पूजन का नाम “कल्प कष पूजन” हे । 
नन्दौश्वरमहापवपूेषाऽषटान्हिका भिधा । 
इन्द्राः क्रियते पूजा सेनद्रध्वज उदाहता ॥ ३१॥ 
अथोत्‌-जो नन्दीग्वरमहापय मँ प्रूजन की जाती है उसे 
“अष्टाद्िक" पूजन कहते दै ओर्‌ इन्रापि देवो से जो पूजन की जाती 
हे उस “इन्द्रध्वज” पूजन कहते हं । 
चंहु्ुखादयः पूजा याशभोक्ता निमित्तनाः । 
तदधेदा विस्तराञ्छेया वहयोऽचोदिकलपतः ॥ ३२ ॥ 
भावथि--मन्थकार कहते है-चतुसुख, कल्पट्क्षः, गष्टा्धिक 
तथा इन्द्रध्वज ये जो नैमित्तिक पूजन विधानके चार भद्‌ कटे दै 
इनके ओर मो अनेक भेद दै उन्दे विस्तारपूर्वक पूजाकल्य ( पूजन- 
सम्थम्धि श्चा ) से जानना चाये | विस्तार के भय स यहां नाम 
मान्न सूचन किया गया हे । 
पुज्यः पूजाफरं तस्था. पूनकश्च विशेषतः । 
अधिकाग समदिष्टाः पूजाकस्पे धरुनीश्वरेः ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ-मरन्थकार का कहना है-पून्य । पूजन योग्य ) पूजा 
फल, तथा पूजक ( पूजन करने वारा ) इनके विदोष से पूजासम्बन्धि 
शाखो म प्राचीन सुनियो ने अधिकार वणन कयि है। 
पदे ही पूज्य कौन दै? स प्रभ्र के समाधान कसनेके लि 
भ्रन्थकार कषते हं - 
पूज्यो ऽरैन्केवलङ्गानहवीयेसुखधारकः । 
निःस्वेदत्वादिनैमेस्यषु्यकेः संयुतो णेः ॥ ६४ ॥ 
अर्थात्‌--अनन्तक्षान, अनन्तद्दीन; अनन्त्वीयं ओर अनन्त 
सुख रूप अनन्तचतुष्टय स्ते विराजमान तथा पसेव रदित आदि 
२ छेकर जो प्रधान २ निर्म गुण दै उनसे युक्त भरी अन्त मगवान 
पूजनीय ( पूज्य ) ई । 


{ २९४ ) 


गर्भनन्मतपोक्ञानमोक्षकरयाणराजित्ः । 
भाषाभपण्डरायेश्च प्रातिदयविभूपितः 1 ३५ ॥ 


अर्थात्‌-- यद भी छोक उन्दौ अषटन्त भगवान के स्वरूप के 
वर्णन मे द-गर्मकल्याण, जन्मकट्थाण, तप कल्याण, क्वानकल्याण 
तथा मोक्षकस्याण इन पांच कस्याणोा से विराजमान तथा दिन्यध्वनि 
भामण्डल, अशोकदृक्ष, देवकृतपुष्पवरष्ठि, चामर, सिहासनादि) आठ 
भकार प्रातिदारयो स शोभित श्री अदन्त भगवान पूज्य द । | 
यदा पर कदाचित कोद कदे- यदा तो माक्षाज्जिन भगवान 
कै पजने का उपदेश है फिर तुम लोग जो सूरये बनाकर पूजते हो 
वह तो तुम्दारेदी शाखो से विरुद्ध है ? द्ूकामत । हृदयो ) की शस 
शका का समाधान करने के लिये अ्रन्धकार नीचे श्छोक छिखते दै- 
तदिम्वं रक्षणधुक्तं रिदििक्षासनिवेदितैः। 
साङ्गोपाङ्गं यथायुन्या पूजनीयं प्रतिष्ठितम्‌ ॥३६॥ 
अथात्‌- प्रतिमा चनानि वेः जो २ ठक्षण रिल्पिकाखो म वर्णन 
किये हे उनसे युक्त, अङ्ख उपाङ् सदित तथा शाखाञसार प्रतिष्ठा 
किये हवे जो.जिनयिम्ब ( जिन प्रतिमा ) ह वे भी साक्षाम्जिन दैव 
के माफिक पूजने योग्य ई । ठेस भराचीन नियो की आद्ना है । 
जीर्णे चाऽत्तिक्षयोपेतं त्यङमपि पथ्यते । 


+ का, 4 


पियेदीनं न पूञ्यं स्यासमहेष्यं तन्नदादिषु ॥३७।॥ 
अर्थात्‌--यदि को जिनविम्ब खंडित अयौत्‌ किसी अङ्क 

से रदित दा जाय परन्तु यदि वह अत्यन्त जीणे (प्राचीन । है अथवा 
किसी भकार के अतिशय से युक्त ठ तो पूजनीय है । परन्तु 
जो प्रतिमा मस्तक रहित हे ओर वह प्राचीन सथा अतिशय युक्त 
भी.हे तो पूजनीय नर्ही हे ! एसी प्रतिमाभा को मन्दिरादि मे न 
रखकर नदी; समुद्रादि जदां कदी वहुत गहरा जल हो वदां निक्षपितं 
{ प्रवाहित ) कर देना चाष्टिये । 

अवेतनाऽचिता नैनी किं पुण्यं पत्िमाऽद्गिनाम्‌ । 

फरायवे वेद्त्काधेदयस्तमित्थं भरबोधयेत्‌ ॥६८॥ 


( २१५ ) 


अथात्‌- यदि यहां पर कोई यह्‌ वहे कि-अरे! ये प्रतिमा 
. तो अचेतन ( जड़ ) दँ कया इनके पूजने से जीयो को पुण्य का बन्ध 
होगा { तो उन छोगो को यो समक्चाना चाहिये, 
शान्तां स्थिरासनां वीश्य प्रतिमां मोकषदेरिनीम्‌ । 
जन्तोः परधमो भावः स च पुण्याय जायते ॥३९॥ 
अर्थात्‌-शान्त ( बौतरागस्वरूप )) निश्चक विराजमान, तथा 
मोक्ष के स्वरूप को वताने वाली जिन प्रतिमा को देखकर जीवौ का 
जो शान्तपारेणाम होता दै । वदी परिणाम तो पुण्य सम्पादन का 
कारण दे । 
सिद्धाः सेस्स्यन्ति सिच्यन्ति ये केचिनरपङगवाः । 
त सर्वप्यनया स्थेति भावः पुण्यदृद्धेत्‌ ॥४०॥ , 
अथां त्‌--पूकाल मे जितने भभ्यात्मा सिद्ध हवे दै आगामी 
सिद्ध दोगे तथा चतेमान मै होने वल द वे सब इसी स्थितीसे हवे 
होगे तथा हने बले हे ठेसा जो आत्मा का परिणाम होता है 
वही पुण्य का उत्पादक है 
एतदद्रन्थयन्क्िला कदा शान्तः स्थिरासनः । 
भविष्यामीह मोः संशृसोऽयं सुषुण्यङ़त्‌ ॥४९१॥ 
अ्थौत्‌- षस भपार संसार मे शन प्रतिमाओं के समान परिग्रह 
छोड़कर किंस समय श्चान्त स्वभाव वाका, स्थिरासन तथा मोक्ष दो 
जनि योग्य म दोगा ! यष्ट जो आत्मा सँ सकल्प ( भावना ) होना 
दै वदी पुण्य के प्रातिका कारण दे, । 
म्या ऽदेतमतिमा पू्याऽङननिपा छत्िमा सदा । 
यतस्तदवणर्रकटपाललयक्ष पूजितो भिनः ॥४२॥ 
अथौत्‌-्रन्यकार कहते -इन उपयुक्त कारणा से प्रतिमा 
का पूजना पुण्य का देतु है इसलिये श्रावक कोगो को -भक्ति पूवक 
अङ्रनिम ( अनादिकार स चली आद ) तथा कृत्रिम { शाखादुसार 
शिल्पिकारो से निमाण कराकर प्रतिष्ठा की हु ) परतिमार्ये निरन्तर 
पूजनी चाये । कयोकि इन प्रतिमां मे साक्षान्जिन भगवान के 


( २१६ ) 


शणो का संकल्प ( निक्षेप ) ता हे श्सटिये जिसमे जिनं धतिमार्ओं 
की पूजन की दै समक्नना चाहिये कि-उसने साक्षाज्जिन भगवान 
कीदहीपूजनकीदे। 
सम्पक्त्वादिशणः सिद्धः सूरिराचारपश्चफः । 
पाठको दादशङ्गशः साधुथाऽ्यैः स्वसाधक. ॥४३॥ 
अयौत्‌--सम्यक्तवादि आर गुणसि युक्त सिद्ध भगवान, दश्च- 
नाचार,ल्ञानाचार आदि पञ्चभ्रकार के आचार से युक्त सूरि (भावाय) 
दवादशषाङ्कशाख को जानने चाले उपाध्याय तथा अपनी अत्मा की 
भाति के ये प्रयत्न करने चे साघु ( छनि ) ये सब पूजने 
योग्य हे 
भावाथ-अरदन्त भगवान को आदि लेकर सिद्ध आचाय 
उपाध्याय तथा साधु ये पांचौ ही परमेष्ठी गृदस्थां कों पुजने चाहिये, 
सर्वहमापितं यद्भधितं गणधरादिभिः। 
स्थापितं पुखफादौ तचत पृज्यं च भक्तितः ॥४४॥ 


अर्थात्‌ - तीन लोके जानने वाके सर्वक्षमगवान से प्रगट 
हुआ तथा गणधरादि से गथा हु जर वदी इस समय पुस्तकादि 
मे स्थापित क्रिया हुभाजोश्चुतदे उसे भी भक्ति पु्ैक निरन्तर 
यदस्था को पूजना चाये । 
यथते पप्रिणः पूज्यस्तथा धमोपि तन्पतः । 
च इगवोधचारितरखक्षणश क्षमादिकः ॥४५॥ 
अथात्‌-्रन्थकार का कहना है -जञसे ये उपयुक्त अन्त्‌, सिद्ध 
आचार्यादि धर्मी पूजनीय हं उसी तर धमे भी पुने योग्य हे। 
भावाथ-इन अर्हन्तादि मे धमं विद्यमान द शसीरिये ये पूजनीय 
समच जति द तो धमं भी स्वतः स्वभाव प्रूजनीय दै ही । वद धर्म 
स्म्यग्ददयान, सम्यग््ञान तथा सम्यक्चारिज रूप दे । तथा उत्तमक्षमा, 
उनत्तममदिव; उत्तम, उत्तमसत्य, उत्तमश्च, उत्तमसंयम, 
उन्तम तप, उत्तमत्यग, उत्तमआकिन्चन; तथा उन्तमब्रह्मचयं इन 
दश्च रक्षण स्वरूपभीदै। 
4 


॥ इति पृञ्यः ॥ 


मै 


| 


( २१७ `) 
पतीङ्रान्एुखष्िल यथास्वे दानमानतः । 
अनुहखान्स्वसात्टृलय यजतां सिद्धये निन ॥४६॥ 


अथात्‌-- अन्धकार कहते है-जिन भगवान की पूजन करने 

मे किसी तरद का वित्र न अवि इसलिये अपने कायै कौ निर्वि 
सिद्धि खिये-पूजक पुरुषो को चािये- जो अपने प्रतिकूल 
( विधमीं ) छोग ॒विघ्ठ करने बे दं उनका यथा योग्य दान 
सन्मानादि से सत्कार करके मौर जो अबुद्कक ई उन्दे अपने आधीन 
करके जिन भगवान की पजन करे । 

सरीसङ्गाऽऽहारनीहाराऽऽरम्भादिषु रसो शी । 

दिस्परतो न ति ~ ् कि 
चमं देवान्लासवाऽ्चैत्छुपीतभत्‌ ॥४७॥ 


अथौत्‌-- चखियो के साथ सम्भोग, आहार, नीष्टार ( शौच ), 
आरम्भादि मे कगे हृवे गृहस्थो को तथा चमे आदि अपविषर वस्तुओं 
का स्प करने पर स्नान करके ओर पवि वस्र को पर कर 
जिनेदव की पूजन करनी चाद्िये। ` 
सानेन प्राणेषातः स्या्य एवं वक्ति पजने । 
स स्वेदादिमरोच्छिलयं लायन्मूढो न रललते ॥४८॥ 
अथांत्‌- यदि कोई यद कटे कि-स्नान के करने से तो जीवो 
कीर्िसादोतीहि च कैे टीक कषा जा क्षकेगा † रसे छोगो के 
लिये अन्धकार कहते हं-पसीना आदिं मरू के दूर करने के ल्यि 
स्नान करत हवे भी तुम्दे छज्ञां नदीं आती { जो स्नान करने का 
सदोष कह रहे हो । 
अनेकलनन्परजं पापं यद्धन्ति जिनपूननम्‌। 
तदध्यक्षं न रकि सिंहो योगजे स शशं न फिम्‌ ॥४९॥ 
अर्थात्‌- जो जिन भगवान की प्रजन जन्म रके पापो की 
नक्र करने वाछी कही जाती ह वदी पजन अपने दी निमित्त 
से होने बारे थोडे से पापो को ना नदी करेगी क्या ! किन्तु अव- 
श्य करगी । यह बात कभी सभव नदीं मानी जात्ती करि जो सिह 
२८ 


( २१८ ) 
( केहारी ) डे यडे गजराजो को क्षणमान म वि्वस कर डालता 
वदी केशरी शाशक ( खरगोशच ) जो वहूत अत्प ओर भीर जन्तु दै 
उसे न हनेगा † किन्तु अवश्य दनेगा 1 
मत्वेति चिङुरान्पृष्च दन्तानपि ग्रद्नती । 
देशे निजेन्तुके शद्धे भगे पागुदजखः ॥५०॥ 
गाङितेनिमेडेनीरः सन्मन्त्ेण पवितरितैः 
भख निनपूमार्थं सानं इया्यथाविधिः ॥९१॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 
अथौत्‌-- जिन पूजादि म स्नान करने को निवांध समदय 
कर-- गृदस्थो को चाष्िये--अपने केर तथा दांतों को धकर पुवं दिश्चा 
अथवा उत्तर दिशा फी ओर सुख करके जीवरदित, पविध्र तथा 
माजन ( श्ाड़ ) हुवे किसी स्थान भ-छाने हषे तथा राखरोक्त भन्तं 
से पवित्र किये हुवे निर्मर जल से प्रतिदिन जिन पूजा के थ्य 
सान करे । | 
सरितां सरसां वारि यदगाधं भवेत्कषि्‌ । 
युवातातापसंस्पषठं लाना तदपि स्पृतम्‌ ॥५२॥ 
अथात्‌--यदि कदीं पर नदी तथा सरोवर (ताछाव) भदिका 
बहुत गहरा जठ हो ओर वह वायु, आतप ( सूयं की किरणादि ) से 
स्पष्ठौ किया इभा दो तो स्नान करने के योग्य है 
नम्रस्वता हतं ्रावषरीयन्त्रादिताडितम्‌ । 
तपे सूर्योुभिवोप्यां श्ुनयः भाघुक विदुः ॥५६॥ 
अथात्‌--वापिका ( बावड़ी-बावठी ) का जक यदिवायु से 
इत दो, पत्थर, घटीयन्तरादि स ताडित हो तथा सूय की किरणो से 
तप्त हभ हे तो उसे सुनि ठोग प्रासुक कते 
यद्यप्यास्त जक प्रापु पोक्तरक्षणपागमे । 
तथाप्यतिमरसङ्गाय खायात्तेनाऽय नो बुधः ॥५४॥ 
भवातू--मन्थकार कहते द-यद्यपि जल के प्राक होने का 


८ २१९ ) 


जो रक्षण कडा हे उसी अद्धमार वायु, घटीयन्त्र आदि से इत तथा 
सूये की किरणादि से स्पत भिया हवा जछ भाञ्चक है परन्तु अति 
प्रसंग ( दुत्यैवस्था ) न हो जाय इसलिये इस समय चैसे जर से 
स्तान नही करना चादिये। 

भावाथ-लोकमे देखा देखी काम के करमे वाले अधिक 
होते ईै।यद बात बर्ण योग्य है अथवा त्यागने योग्य है एेसा टीकर 
विचार करने वलि बहुत थोडे द । उन अल्प बुद्धि पुरुषौ को फिसी 
तर्द १८७ न हो इसीवास्त यह धरास्क जर के सम्बन्ध मै विचार 
है । क्याकिं आज किसी ने किसी बुद्धिमान पुरुष फो अनछना जल 
काम मे लाते हवे देखा उ्ीवक्त उसने समहय लिया कि अनचछना 
जल काम मे छाने म किसी प्रकार का दोष नदीं हे । इसी श्रद्धान को 
खद्‌ समञ्च कर हेयोपादेय के विचार रदित उसे पीने आदि केभी 
काम मे लाने छग जाय तो कोरै आश्चयं नदीं । इसी अतिप्रसग फे 
दूर करने के किये अन्धकार का कहना बहुत ठीक है । ससे कोर 
यदह न समक्षं कि-अन्थकार प्राचीन शाखो को घाधा देते ई नदीं नरी 
उनका यह आद्य कभी नहीं है । भिन्तु मूख लोगो के द्वार कोर 
धमे पर आक्षेप न करे इसलिये उनका कहना सर्वथा उपादेय दै । 


इत्थं स्नात्वाऽच्छषद्े द परिधाय च मन्तनवित्‌ । 
सक्छाकरणाम्भोभिरतुस्नायाऽचैयर्तदा ॥५५॥ 
अथात्‌-मे्र जानने वाला चद भव्य पुरुष-इस प्रकार स्नान 
करके ओर स्वच्छ उत्तरीय तथा अन्तरीय वख पर कर इसके 
धाद फिर सकटीकरण के जक से स्नान करे इसी तरद उसे प्रति 
` दिनि करना चाद्ये । 
जिनानाहूय संस्थाप्य सननिधीरृय पूजयेत्‌ । 
पुनविंसनेयन्मनतरैः संहितोक्तेयरूकमात्‌ ।५६॥ 
अधीत--प्रूजन के समय जिन भगवान का आद्वानन; सस्था- 


पन तथा सन्निधीकरण करके उन्हे पूजना चाद्ये । पूजन के बाद 
संहिता शाखो म कदे हवे भनौ के द्वारा शुक्रम से विजन 


करना चाषटिये । 


{ २९० ) 


सवगर च निनागारे भक्तया युक्तया नखादिभिः। 
परविरषटमिद््यैः श्रावकः पुनयेन्निना्‌ ॥५७१ 
अर्थात्‌-भव्य श्रावकं को--अपने धर के चेस्याल्य मे 


अथवा जिन मन्दिर मे भक्ति पूवेक पयिन्न जठ चन्दनादि आद द्रव्य 
से भाक्ते पैक जिन भगवान की पुजन करना चाषिये । 





1 अथ पूजाएटकम्‌ ॥ 
भवसंतापभिद्धाक्यान््रन्य मावमररुच्युतान्‌ । 
[प ५.९ [र शीतर व्क 
जिनानचामि सदार्भिः रतिनिमरः ॥५८॥ 
अर्थातू-जिन के चचन संमार $ सेतापको ना करने वारे 
है ओर जों बाह्य तथा अन्तर मल से रहित द एेसे संसार मसु 
से पार करने वारे जिन भगवान की पवित्र, शीतर तथा अत्यन्त 
निर्मल जल से पूजत करता हं । 
जलठम्‌ । 
[न [4 न (0८ 
स्वभावसोरमाङ्गनामिन्द्रायविदिताचने । 
अहतां [+ „१ 
अहतां पूजयाम्यद्ी चन्दनेधन्द्रमिभितेः ॥५९॥ 
अर्थात्‌- जिनका कमनीय छारीर अपने आप सुगन्धित ददेत 
अन्त भगवान के--इन्द्रादि देवतताओ से पूजनीय चरण कमलो 
की कपूर चन्दनादि सुगन्धित द्रव्य से पूजन करता हूं । 
चन्दनम्‌ । . 
खण्डितारातिचक्राणां शुद्धान्तःकरणास्मनाम्‌ । 
क ष) [अ शशा ० 
' महाम्यखण्डितैः शद्ेरविशरेशां तण्डुखेः पदे ॥६०॥ 
था जिन्हे [3 £ [9 
अथातु--जिन्ो ने अष्टकम रूप जयं राह्ुसमूह नार कर. 
दिया है जौर जिनका अन्त.करण अत्यन्त शछ्ुद्ध ( पवित्र ) है 


चसे सव॑जञ जिन भगवान के चरण कमलो को अखड ओर पित्र 
अक्षतो स प्रूजता ह| 


- अक्षत्तम्‌ । , 
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हतपुष्पधनुवांणसरङ्ञानां महात्मनाम्‌ । ' 
' पुष्पैः सुगन्धिमिभेकत्तया पदयुगं समर्ये ॥६१॥ 
अर्थाव्‌--जिन्दौ ने काम बाण का सवैया नार कर दिया 
है रेखे पचित्रात्मा सर्वक भगवान के चरण कमल की कमल 
केवडा, गुलाव, चमेली, मारुती, जाती आदि अनेकं तरद के मनोर 
तथा सुगन्धित पएरुलो से पूजन करता ह । 
† पुष्पम्‌ । 
केवरक्षानपूनायां पूजितं यदनेकधा । 


चारुमिश्वरमिजनपादपार विभूषय ॥६२॥ 


अथाँत्‌--केवलक्ान की पूजन समय मे जिनके चरण 
कमल अनेक प्रकार पुजे गये हं उन्दी जिनदेव के चरणो को मनोहर 
व्यञ्जनाठि नैवेयो से पूजता ह । 


नेवेधम्‌ । 
सुत्रामरेखशछीढरतरशिपिमिरितरम्‌ । 
भरदीपैदीपिताशास्ययोतियेऽदेत्यददयप्‌ ॥६२॥ 
अथोत्‌ --अन्थकार कहते दै-इनद्रादि देवताओं के सुटो मे 
गे हुवे रत्नौ की किरणा से विराजमान जिन भगवान के दोनो 
चरण सरोजा को, भक्ति पूवैक-जिनके प्रकाश से दश्चो दिशाय 
देदीप्यमान हो रद ह एेसे छन्दर दीपको स पूजता हू । 
दीपम्‌ । 
निर्दग्धक्षसन्तानकाननानां जिनेविनाम्‌। 
ष्णाुनौदिनं धूपं पुर उस्सिपयाम्यहम्‌ ॥६४॥ 
अर्थात्‌- जिन्दोने कमे समूह्‌ रूप गहन चन क्षणमाज म 
जला दिया है एेसे जिनराजके सन्मुख अषएटकरमरूप बन के भस्म करने 
के अर्थं कृष्णागुरः आदि खगन्धित वस्तुभां स बनी हह धूप क्षेपण 


करता हू । 
धूपम्‌ । 
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सुवणैः सरसैः पकवैवीजपूरादिसत्फरैः । 
, फर्दायि जिनेनद्राणामन्वाम्याङ्युगास्बुजम्‌ ॥६९५॥ 


' अर्थात्‌--स्वगादि उत्तम २ फरक देनेवकठे जिन भगयान के 
घरण कमल को-दीखने मँ नयनो को अत्यन्त सन्दर शया सुरस 
आम, अनार, केका, सेव, नासपाती, नारेगी; सीजपुर आदि पके 
हे उत्तम २ फलो स अलङ्कृत करता ह । 
फट्‌ । 
अनान्धाक्षतरसमिश्र चरमद्भमरपङ्कचम्‌ । 
पुष्पाञ्जलि कषिपाम्यत्र सवेज्तचरणद्रये ॥६६॥ 
अथ त्‌-जल, चन्दन; अक्षत, पुष्पादि से मिली है जीर जो 

धारे ओर भ्रमण करत हवे मधुकरो ( श्रमरो ) से व्याप्ते रदीहै 
ेसी मनोर पुष्पाज्जारे सवैह्ञ भगवान के दोनो चरणो मे क्षेपण 
करता ह । 

॥ इति पुष्पाञ्जलिम्‌ ॥ 
अषटफपेविनिक्तमष्टसहुणसूषणम्‌। =` 
जङयैवेुभिद्ैन्यैः सिद्धचक्रं यजाम्यहम्‌ ॥६७॥ 

अथौत्‌--आठकम रदित होकर सम्यकत्वादि आड शुण 
विभूषित सिद्धवक्र की-जल, गन्ध) अक्षत, पुष्प, नैवेयादि आड 
द्रव्यो से पूजन करता हं । 
' जखगन्धादिसद्रतेथने ज्ञानमदायिनीमू । 
भिनिन््रास्यान्नसम्भूतामङ्गपुवोतिमकां गिरम्‌ ॥६८॥ 
अथोद्‌-जिन भगवान के शुख कमल से उत्पन्न हई तथा 
शान को देनेवाछी रेस द्वाद्षाङ्क तथा चौदह पूवं रूप जो बाणी 
(जिन सरस्वती) हे उसे जल, गन्ध अक्षतः पुष्प, नैवेद्य, दीपादि 
सं तथा छुन्द्र २ वसनो से पूजता हं ।. 
रतत्रयपाषित्ाणां भुनीद्द्राणां तपोभृताम्‌ । 
। चरणानचेयास्यम्मोगन्धातरमक्तितः सद्‌ा ॥६९॥ 
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अर्थात्‌ -सम्यगदशषन, सम्यग्कान तथा सम्यक्चारिघर रूप 
रत्नश्चय से पयित्र तथा अनेक प्रकार दुद्धरतपश्चरण के करने बके 
सनिराजो के चरणो को जलगन्धादि आड द्रव्यो ते भक्ति पूरक 
धूजता ह । 
दथा च्वोधचारित्रचयं सान्तम्‌ । 
धममन्वामि सदृव्यैभिनोकतं खं दा ॥७०॥ 
अरथात्‌--सम्यग्दीन, सम्यकषान तथा सम्यक्वारि शूप तथा 
उत्तमक्षमा; उत्तममेव, उत्तमआजेव, उत्तमसत्य, उत्तमहलौच, 
उत्तमसयम, उत्तमतप, उत्तमत्याग, उत्तमअ किञ्चन ओर उत्तम- 
ब्ह्मचये रूप जिन भगवान कै द्वारा फा हुआ तथा स्वर्गादि सखो 
का देनेवाला जो धर्म हे उसे जक गन्धादि उत्तम २ द्रव्योसे 
पुजता हू 1 
एवं पाठ पठन्वाचा जिनादीनचैयेत्तराम्‌ । 
तदयुणाष स्परलन्तः कायेन ृततद्विधिः ॥७१॥ 
अर्थात्‌--अपने शरीर से यथोक्त पूजनादि विधि करता 
इमा जौर अन्तःकरण ( हृदय ) म जिन भगवान कै गुण स्मरण 
पुवैक पूजनादि सम्बन्धि पाठ बाणी से पदृता हुवा श्रावक जिन 
भगवान की पूजन करे । 
मारयधूपम्दीपायैः सवितते कोऽचैयेष्जिनम्‌ । 
सावद्यसम्भवबादाक्ते यः स एवं प्रबोध्यते ॥७२॥ 
अर्थात्‌--अन्यकार कहते दै--जिन भगवान के पूजन के 
सम्बन्ध मै यदि कोई यह कटे कि~-पुष्पमाठः, धूप, प्रदीपादि सचित्त 
पदा्थसे कोन जिनदेव की पूजन करेगा ! क्योकि सचित्त पदार्थसे 
पूजन करने से तो सावद्य (आरम्भ) होता है £ जिन कोगो की सी 
अद्धा है उन्दे इस तरद समक्लाना चाये । 
जिनाचीनिकजन्मोत्थं फिखिवषं हन्ति या ता । 
सा किन्न यजनाचारभवं सायथमङ्गिनाग्‌ ॥७३॥ 
अथांत्‌--दाच्रौ मे यह वात छिखी है-“ जिन मगधान फी 


( -२९ ) 


घुजञन करने से जन्म जन्म मे उपाजन किये हुवे पापकम क्षण- 
मात्र म नार ही जते ह ” तो क्या उसी प्रूजनसे-प्रूजनसम्बन्धि 
आचार से उत्पन्न जवा का अत्यत्प साच कमनाश्च नरीदोगा? 
किन्तु अवय दोगा । 
इसी विषय को द्वान्त द्वारा ओर भी खुरासा कत्ते ई-- 
प्रयन्त थत्र वातेन दान्तचः परवतापमाः। 
तजात्पशक्तितेजस्ष दंशकादिषु का कथा ।॥ऽ 
अर्थात्‌-अन्थकार कहते ई कि-जिसं भ्रचण्डकाटः की पवन 
से पवत के समान वड़े २ गजराज मी क्षणमाचर मे तीन तेरह होकर 


उड़ जाते हं उसी प्रख्यक्राठ की वायु न वहत थोड़ी शक्ति के धारक 
विचारे दैरामशक्रादि छोटे जन्तु क्या चचे रदगे ! 


यक्तं स्याल्ाणनाज्ञाय विषं केवरमाङ्ेनाम्‌ । 


0 0 


जावनाय मराचादिस्दापधावेपेतितम्‌ ॥७५॥ 
अथात्‌--यदिं केवल विष खाया जाय तो नियम स्ते वह प्राणों 
का नादा करेगा परन्तु वद विष यदि मरीचादि उत्तम २ ओपधियौ 
के साथ खाया ज्ञाय तो जीवो के जीवन के छिये दोता दे । 
तथा इुटुस्वमोग्याथमारम्भः पापङदषेत्‌ । 
धमेकृदानपुजादो हिसाटशो मत्त; सदा ।७६॥ 
अथाोत्‌--अन्थकार का कदना दै--जिस तरह हम ऊपर एक 
पदार्थं को हानिकारक वता आये ह परन्तु उपायान्तर से उपयोग मे 
छादे हूर षी बस्तु शुणकारक दोजाती हे । उसी तरद आरभ का 
दोना वास्तव मे अच्छा नर्द है परन्तु वह आरंभ यदिं ऊुटुम्य के 
लिय किया हुआ हो तो । ओर धमे के अथै किया हुआ तो वदी 
आरभ हिसा का केवर छमा माना जाता ह । 
 निनमचयतः पुण्यरातौ प्ावयङेशकः । 
न दोषाय कण शीतरिवाम्भोधौ विषस्य वा 1\७७॥ 
अथात्‌-- जिन भगवान की पुजन करने वाछे भव्य जना के 
पण्य बषटरुत दोतां हे उस पुण्य समूह मे सावद्य (आरंभ ) का लब 
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दोषं (पाप) का कारण न्दी हो सकता । जिस तरह विष की एक 
छोरी सी कणिका समुद्र फे जठ को नदीं विगाड्‌ सकती । 
श्सी विषयं म भगवन समन्त॑मद्रस्वामी ने स्वयम्भूस्तोत्र म 
यो लिखा हे-- | 
पूज्यं जिनं ताचयतो जनस्य ` 
सावयङेलो बहु पुण्यराशौ । 
दोषाय नाऽ कणिका विषस्य 
न दूपिका शत-शोवाम्बुराशौ ॥७८॥ 
अथीत्‌--जिनदेव की पूजन करने वाठे भव्य पुरुषों की षटुत 
पुण्य राश्चि ( समूह ) म थोड़ा सा किया हुआ आरभ पापक 
उत्पादन करने मँ समर्थ नर्हिहे । जस छोटी सी विषकी कणिका 
संखुद्र क जर को विकार रूप करने म समं नदि दोती । 
गण्ड पाट्यतो बन्धोः पीडनं चोपकारडृत्‌। 
जिनधरमो्यतस्यैव सावद्यं पुण्यकारणम्‌ ॥७५९॥ 
अर्थात्‌--जिसतरद फोड़ आदि के चरने बले वन्छु कोगो 
कादुःख देना भी काभ दायक होता है उसीतरह जिन धमकी 
भ्रभावना करने में प्रयत्न तत्पर भव्य पुरुषो के आरभ भी पुण्यो- 
त्पत्ति का कारण दे । 
भावाथ--गांड आदि के फोड़ने से यथपि दुःख होता 
परन्ठु वद दानि के घदठे उपकार का करने वाला है उसीप्रकार 
आरभ कम अच्छान दने पर भो जिन मन्दिरादि के बनवाने मजो 
आरभ होता हे षदं छ्ुभ कर्म का कारण है । 
रमणीयस्ततः कार्य; भरासादो दि भिनेिनाम्‌। 
हेमपापाणमूृत्काष्टमयैः शक्तयाऽऽलनो यवि ॥८०॥ 
अर्थात्‌ू-“ जिन धर्म की वृद्धि के अर्थं किया हुआ आरेममी 
सच्छे केभेषन्ध का देतु है ” णेला समञ्लकर भन्य पुरुषो को- 


अपनी सामर्थ्यं के अदुक्तार संसार म-वेण पाषाण, सृतिकां 
तथा काष्ठादि निर्मित मनोहर {जिन मन्दिर बनवाने चा्िये। 


२९ 
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= शरसादं निनविभ्यं च विभ्वमानं यवोभतिम्‌ । 
यः कारयति गीस्तेणां पुण्यं वक्मरं न हि 1८१॥ 
अथात्‌--ओ मव्यपुरुष--जिन मन्दिर, तथां अव अराय 
भी निनविम्बं वनवाति ह भअरन्यकार कते दै-उन पुण्यद्ारी 
पृषो के पुण्यका वर्णन करने म मारौ वाणी किसी प्रकार भी 
समर्थं नरि हे, 
भरासादे करिति जने फिपुण्यं कृतंनतेः 
दानं पूजा तपः श्षीठं याजा तीयस्य च स्थितिः ॥८र। 
अथात्‌-भन्थकारं का कर्टना हे--जिन पुरुषश्ेष्ठौ न-जिन 
भवन बनवाया हे संतर मे फिर रेखा कोन पुण्य कमं याकी है जिसे 
उन्हाने न किया । उन रोगों ने -दन, पुजन, तप, शीट, याश्ना तथा 
तीधां की बहुत का परथन्त स्थिति आदि समी पुण्य कम पिये ह । 
तस्मिन्सति जनेः केथिदेपिषेकमरोस्सवेः । 
धण्टाचामरसत्फतुदार्ने" पृण्यदुपाञ्यत ॥ ८२ ॥ 
अथात्‌--जिन चैत्यारयौ के होने से कितने मव्यास्मा अमि- 
धक से, कितने नाना प्रकारके मरीत्सवादिं से, किंत्तने धटा, चामर 


ध्वजा आदिं न्दरं २ वस्तभो के दान से'पुण्य कमं का निरन्तर 
सचय करत रहत ह । 


दशन्तरात्समगिलय तरन्पस्थाय षण्डताः। 
व्याख्यायम्ति च सथ्छास धमेती्ं अर्वते ॥ ८४ ॥ 
अथात्‌ - षड २ दुर से विद्वान शोग आकर उन जिन चेत्या- 


लयो मे उत्तम २ जञेनक्षाखौ का व्याख्यान करते ह भोर उसी से धर्म 
तीथे को विस्तार शेता ह । 


शासं निशम्य मिथ्यात्वं भव्या शुश्चन्ति हेक्या । 
सम्यक्त्वं परतिपयन्त पालयन्ति च सहतम्‌ ॥ ८५ ॥ 


अथात्‌-श्चाखरा को सुनकर घम्म पुरुष शीघ्री मिथ्या. 
त्व को छोड़ देते द ओर सम्यक्त्व को स्वीकार करके उत्तम २ ततो 
का पालन करने गते दं | * 
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इतं प्रकार पूजन का सामान्य वणन करके अब चसक मेदौ का 
वणेन करते है- 
नामतः स्थापनाद्रग्यपेजकारेश भाक्त; । 
जिनपूजा मता षोढा पूनाशासचे एषीधनैः ॥ ८६ ॥ 
व अथोत्‌--जिनके पास अपनी बुद्धि रेश्व्थं ( धन) दे, बुद्धि 
वैभव के स्वामी वे भन्यात्सा-जिन पजन के-नामपूजन, स्थापनां 
धन न्पूनमः कषे्परूजन; कारपूजन तथा भावपूजन रेसे छ भेदं 
कहते दै । 
अब प्रेद नाम पुजन का वणन कते ईै- 
नापोबाय जिनादीनां स्वच्छदेशे इचि्ननेैः । 
पष्पादीनि विकीयैन्ते नामपूना भवेदसौ ॥ ८७ ॥ 
अर्थात्‌-जिन देवादिका नामोच्चारण करके किसी शुद्ध 
जग पुष्पादि विरे जाँ उसे नाम पूजा कहते है । 
॥ इति नामपूजा ॥ 


सद्धागान्या खसद्धावा स्थापना दिषिधार्चना । 
करियते यद्रुणारोपः साऽ्ा साकारस्तु ॥८८॥ 
अथौत्‌-सद्धावस्थापना तथा ससद्धविस्थापना इसतरह 
स्थापना पजा फे दो भेद द । साकारस्तु मे जो शुणौ का आरोप 
किया जाता है उत्ते सद्धावस्थापनापूजा कहते ई । 
वराटकादौ सह्करप्य निनोऽयमिति बुद्धितः । 
याऽवा विधीयते प्राच्यैरसद्धावा प्रता सियम्‌ ॥८९॥ 
अथौद्‌--कमलगदा, पष्प, क्षतादि मै यद जिन भगवान 
देसी कल्पना करके जो पूजन की जाती है उले मसद्धावस्थापनापूजा 
कहते दै । . १० 
कितने छोग ऊपर शोक मै वराटक श्ाम्द को देखकर कते हं 
[्ि--वराटक नाम तो कौड़ी काहे ओर दडौ म जिन भगवान की 


स्थापना करना असङ्कत दे । इसलिये जिनका यह श्रन्थ बनाया हा 


हे बह आधुनिक हे । एसा कदकर अ्न्थकर्ता को सदोपी बतत है- 
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परन्तु यह उनकी सवथा भू दं । जेनाचायं जिस वस्तु केस्यक्र 
मान्न से स्मान करने की आह्वा देते उसेद्ी वे जिन भगवान की 
स्थापना मे काम मे छव यद कभी सम्भव नी माना जा सकता 1 
चराटक शब्दं का प्रयोग केवल पं० मेधावी महाराज ने दी नदी 
किया है किन्तु वसुनन्दि भावकाचार म बस्ुनन्दि सैद्धान्ति मदाराज 
ने भी किला दे । इसलिये वराटक दाब्दं का कौषी अर्थं नदी है किन्तु 
कमलगहे का नास वराटक हे-- 
कोष मे भी यदी किखा हमा मिरता है- 
“भसंवत्तिका नवदरु बीजकोशो बरारकः+” 
अथौत्‌--कमठके नव पुव का नाम सम्बविका हे तथा बीज 
कोश (कमलगहा ) को बयटक कहते ईै। यद्यपि वराटक नाम कौड़ी का 
भी हैपरन्तु जिनपूजनके सम्बन्धमे कमलगदटेका दी समञ्चना चाष्धिये। 
कविवर धनजय ने नाममालानमकोपमे केरेरका नामरक्त भीं 
छिखा है तो क्या पजन के सम्बन्ध मे मी केशर का रक्त अर्थं करना 
अच्छा जनि पडेगा १नदी;उसीतरह एक राव्दके अनेक अथं होनें 
योग्य अथं को सम्बन्धानसार काम मे छाना चाहिये । एक दाब्दं के 
लिये वड़े २ मर्षयां को दोप देना सच्छा नर्द हे। 
अन्धकार क्ते ई--यद्यपि असद्धावस्थापना करने मे किसी 
तर की हानि नदीं है परन्तु- 
४९ ४०५१ 9 9, च, 
हुण्डातिसापपणाक्रार रकि पथ्यासखसद्ुल । 
असद्धावा च कततेव्या जायते संशयो यतः ॥ ९० ॥ ` 
अर्थांत्‌--इस हृण्डावसष्पिणीकार मे-ोक मे मिथ्यात्व का 
प्रचार प्रचुरता से होने से असद्धाव (निराकार) स्थापना न्दी करना 
चाद्ये । क्योकि मिथ्यात्वी लोगों ने नाना प्रकार के देवी देवताओं 
की स्थापना कर डाली है इसलिये उसमं सन्देह हो जाता हे । 


जयाऽन्या स्थापना पूजा प्रत्ष्काषरहताप्‌ । 

वसृनन्दन्द्रनन्द्रादहुरिद्ानुसारतः ।॥ ९१ ॥ 
अथत्‌- अदन्त भगवान की प्रतिष्ठादि विधि को सद्धाव- 
स्थापना कदत ह ।इसका विरोष खेकासा नेमिचनद्र, जिनसेन, वञ्छनष्दि 
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इन्द्रनण्दि आदि घडे २ प्राचीन सुनियो कै अन्थाञ्ुसार जानना 
चाष्िये । 

॥ इति स्थापना पूजा ॥ 
सचित्ताश्चित्तमिभ्ण प्रव्यपूजा त्रिधा भवेत्‌ । 
भलयक्षमहैदादीनां सचित्ताभ्चौ जलादिभिः ॥ ९२ ॥ 

अथात्‌--्रन्य पुजा के-सचित्त द्रन्यपूजा, अचित्त द्रन्य-- 
पूजा, तथा मिग्रद्रन्यपूजा इस तरहतीन विकल्प ६ । साक्षात्‌ 
अदैन्तादि की जलादि द्रश्यो से पूजन करने को सचित्त द्रन्य पूजा 
कदत द । 
तेषां तु यच्छरीणां पूजनं साऽपराचैना । 
यत्युनः क्रियते पूना हयोः साम्मिश्रसेिका ॥ ९२ ॥ 
अयत्‌-भर उन अर्दैन्तादि के शरीर की पूजन करने को 
अचित्त द्रन्यपूजा कहते दै तवा अरदन्तादि की भर उनके शरीर 
की एक साय पजन करने को मिश्र द्रव्यपूजा कहते ह 
अथवा सा द्रन्यपूजां ज्ञात्वा सूत्रादुसारतः 
नो आगमागमाभ्यां च भन्येयौत्र विधीयते ॥ ९४ ॥ 
अर्थातू--शाखाचसार, नोआगम तथा आगम से द्व्य 
पूजा को सम्म कर जो भव्य पुरुष-करते हं उसे भी दरन्यपूना सम 


इना चाष्िये । 
॥ इति द्रव्यपूजा ॥ 

गर्मैनन्मतपोज्ञानलाभनिवौणसम्भवे । 

तरे निपयकासु भाग्विधिना कत्रपूजनम्‌ ॥ ९५ ॥ 

थौत्‌-- जिन कषे्नो मे जिन भगवान के गर्भकद्याण, जन्म 
कल्याण, दीक्षाकल्याणः क्वानकल्याण तथा निवौणकल्याण द्ये ह 
उनकी परवविधिफे अदुसार जकादि आद्रन्यो से भ्रूजन करनं <¦ 
्षे्रपजन कहते दै । 
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ग्मादिपश्चकर्याणमरहतां यदिनेऽभवत्‌ । 
तथा नन्दीशवरे ररतरयपवैणि चाऽ्चैनम्‌ ॥ ९६५॥ 
लपनं क्रियते नाना रसैरि्ुषतादिभिः। 
तत्र #ीतादिमाङ्गर्यं कारपूना भवेदियम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अथा-जिस दिन अरन्त भगवान के गर्मकल्याण, जन्म 
कल्याण) दीक्षा कल्याण, केवलकहान कल्याण तथा निर्वोणकस्याण 
हवे है उस विन, नन्दीम्बर परव म तथा रध्य मे जिन भगवान 
की पूजन करने को, इ्ुरस धृत्त दूध दी सादि नानां प्रकारके 
रसो से अभिषेक करम को तथा मीत, सङ्कातादि माङ्कटीक का के 
करने को काल पूजन कहते ह । 
॥ इति कार्पूजा ॥ 
यदनन्तचतष्कायचैविधाय गुणकीर्तनम्‌ । 
रिका क्रियते देववन्दना भावपूजनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अथोत्‌--अनन्तददन, अनन्तश्ञान, अनन्तवीयौदि भनन्त- 
चतुष्टय सापि से जिन भगवान के शणो की स्तुति पैक जो विका 
सामाथिक कौ जाती है उसे भावपजा कहते है । 
परमेष्टपदजौपः करियते यत्सवाक्तितः । 
अयवाऽदहणसोतरं सप्यचौ भावपूर्विका ॥ ९९ ॥ 
अथात्‌ - यन्त, सिद्ध, आचारय, उपाष्याय तथा साघु षन 
पञ्च परमेष्टियो का अपनी दाक्ष पूषैक जो नाम स्मरण किया जाता 
ड उसे तथा_ अदैन्तमगवान के गुणो का स्तवन करने को भाव 
पूजन कहते दे । । 
पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्य सूपयजितम्‌ | 
ध्यायते यत्र तद्दधि भावाचैनमनुततरम्‌ ॥१००॥ 
अथात्‌ --तथा पिण्डस्थ, पदस्थ, खपस्थ ओर रूपातीत इन 


चार भकार, के ५यानो का अच्छी तरह ध्यान करने को उत्तम भाव 


पजन कहते ह । 


निोष + #॥ [प 
~न चारो प्रकार के ध्यान का शषानार्णव मे शरोद्यभ- 
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चन््वीचाये म्ाराज ने वहते विस्तार पुव धणेने कियौ हे जित 
भव्यात्मा पुरुषो को विशेष जानने की श्च्छा हो न्दं उक्त मन्थ का 
स्वाध्यायं फना चाये । थां प्रकणेवद्ा नामं भाधं कथनं किया 
गया ह। 

॥ इतिं भवपूजां ॥ 


एतद्धेदास्तुविकेया ननौ ग्रन्थातुसारतः। 
अन्थभूयस्त्व भीतेन प्रपश्चौ नेह तन्यते ॥१०१॥ 
अथात्‌ -मन्थकार क्ते द-ऊपरपिण्डस्थ, पदस्थ पस्थ, 
तथा ङूपातीत इस प्रकार ध्यान के चार मेद्‌ कद आये है इनका विशेष 
सुासा र्णन~-अन्य २ प्रन्थो से जानना चाहिये ॥ भन्थं धदृजाने 
के भय से यहां विस्तारः पूर्वक वान नाहे किया गया हे । 
एषं पूजा सथुदिश पेडा जैनेनेशासने । 
इदानीं फर्मेतस्या वण्यते पते ! शृणु ॥१०२॥ 
अथात्‌- श्ल तरद जेनक्षाखों मं पजन के जो छ मेद कयि 
हं उनका वणन तो म कर घुफे। हे हारा श्रोणिक | अप इस समय 
पूजन फे फल का वणेन करते है उसे तुभ शुनो । 

॥ इति पूजा ॥ 
जिन पूजा $ृताहन्ति पापं नाना भवोद्भवम्‌ । 
बहुकालवितं काष्टरां बाहिरेवाऽसिलम्‌ ॥१०३॥ 

अथात्‌--जिसतणट अचि षहूत समय से शकट किये हये 
समस्त काष्ठ सभूर्ं को क्षण मान मे जला देती हैउसीतरह जिन मग- 
वान की पूजन फरने से श्वो के जन्म जन्म का सञ्चित पाप कम 
उसी समय नाकच हो जाता । 
दुगैतिं दरया शपेवाऽनि्तदीम्‌ । 
षयं ष्णात दक्षाणां कदम्बामिव धोराणः ॥१०४॥ 
अर्थात्‌--यदी जिनपूजन इुगतिके नादा करने वाटी ओर 
ब्षों की प्रणी जिसतरह कदम्ब तरु को परिार्ैत करती है उसी 
तरद पुण्यकर्म की बृद्धि करने वारी दै । 
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यक्तिश्विरह सत्तौख्यं वाञ्छितं जगतां अये । 
इश्यते त्निनाऽचौयाः फरेनैवाऽऽप्यतेऽद्गिभिः 1१०५ 
अथपि--न्थकारं क्र कहन) दहै-तीनं लेकः मे जो कछ 
उन्तम सुख जीवो को अभिरुपित दे वह सुख जिन भगवान कौ पूजन 
के भभाव से घ्र ही धापन हुवा देखा जाता है । 
गोतमोऽफथयचत्र यावलूनाफटं गणी । 
तावदेकोऽमरः खगादायान्मण्डुकलाञ्छनः ॥१०६॥ 
अयात्‌--जिस समय भगवान गौत्तमगणघर महाराज- 
श्रेणिक से जिन मगवान की पजा का फट कट रहं थे उसी समय 
भ्ुञ्धट के उपर मडकं चिन्दका धारक एक देव स्वगं से आया । 
तरिःपरीलय जिनं स्तुता नत्वा गणधरानपि । 
अन्येषां च यथायोग्यं कृत्वा खं कोष्ठमासदत्‌ ॥१०७॥ 
अ्ा्‌--ह देव जिन भगवान की तीन अदक्षिणा देकर 


तथा नाना भकार भक्ति परदैक जिन भगवान की स्तुति करके 
इसके चाद्‌ गणधर भगवान की बन्दना करके ओर मी सुनि वरौरह 


च क 


का यथा योग सत्कायदि करके अपने कोठे मे जाकर वैठ गया । 
तस्य भियं च सान्दयं समीघ््य मगधेश्वरः । 
पप्रच्छ गणिन कोऽयं केन पुण्येन कान्तिमान्‌ ॥१०८॥ 
अ्ात्‌--उस समय मगधदेकाके स्वामी महाराज ञओणिक॑ने- 
उम देवकी ठक्ष्मी तथा मनोदरता को देखकर भगवान गैत्तम गण- 
धर से पृछा-मदाराज ! यह जो अभी आया ह वह कौन दे १ ओर 
क्रेस वड्‌ भारी पुण्य से यदह ेसा सन्दर हे १ 
निशम्येति गणाधौश्च उवाच नरङुरम्‌ । 
कुण्वस्य चरिते राजन्सा ज्ञानचक्षषा ॥१०९॥ 
अथात्‌-- महाराज श्रेणिक के प्रश्न को स्चुनकर भगवान 


भौतमस्वामी ने उनसे कहा- हे राजन्‌ ! इस के आश्र्यकारी चरित 
कां तुम सावधान दोकर सनो ! 


( रर ) 


सत्रैवायऽभिधवणडे परिनीखण्डमण्डिते । 
विपये भराधारूयेऽस्ति प्रं रान पुरम्‌ ॥›१०॥ 
अर्थात्‌--भगवानभौतमस्वामी बोले हेएजन्‌ कमलिनिथो के 
समूह से शोभित इसी आर्यलण्ड मे मगथ नामक दश्च है । उस 
देश म राजगृह नाम एक मनोहर नगर दै । 
नागदत्तोऽभवसतर धेष्ठौ भूरिधनी जनी । 
भवदत्ता च तस्याऽऽतीत्तया भोग स युक्तवान्‌ ५११२ 
अरथात्‌--उसी राजगृह नगर मै चहुत धनी तथा वदत छटु- 
स्वी नागदन्त नाम शट धा । उसके भवदा नाम की षनिता थी 
उसकं साथ वद्‌ निरन्तर भोगो को मोगता रहता था 1 
अवसाने स मूढात्मा स्वारषयानोष्सन्पनाः । 
पृत्वाऽसौ शृहपृषटस्थवाप्यां भकस्त्रनायत ॥११२॥ 
अथांत्‌--षह सूरं नागदन्त घन म आततैष्यानी होकर अन्त 
समय मे मरकर अपने घर के पीछे की घावडी म मेडक हआ। 


अतिषट्रममाणोऽय विपुर दीर्धिक्राजछे। 
यावक्तदैफदा प्राप भवठत्ता नङाधिनी ॥११३॥ 
अरथात्‌-घद मेडक वावड के गहरे जल भे क्रीडा करता 
रहता था एकं द्विन भवदन्ता जल के छिये चावडी के ऊपर आ । 
जने द्नात्तस्य स्वनातिरभरणं तदा । 
हा ! हाऽमारैत्युला नातो नकचरो नराद्‌ ॥११४॥ 
अर्थात्‌--उसके देशने मान्न से डक को अपनी पूर्वं जाति 
का स्मरण हो आया।न्नातिस्मरण दोने मान वहमेडक दाय [हाय 
आसष्यान से मरकर मुण्य जन्म सं जलनन्ठु इमा ई्तमरकार्‌ 


पश्चात्ताप कणे खगा । । 
भायौसेदेन साध्यं याबदायादसौ तदा । 


भीलया पलाय्य ताया भरविवेश खमन्दिरम्‌ ॥११५॥ 
अथौत्‌ -जव भववत्ता जके क्रिये भई तो सेअ एवै केत 


{ २३४ ) 


फर पूर्वं अन्मकी खीके यलुरागसे वह उसके पास आने ठगा तष 
भय से मवद्त्ता भागकर अपने धरे ्ुस गई । 
संसर्गं भाक्षलत्रस्य मण्टरकोऽलयमानर्ः 
अल्यारट्ञ्रे पस्थ विपाकः कमणो वरी ॥११६॥ 
अर्थात्‌-मेडक पनी पूरवे भव की सरके साध सम्बन्ध 
न पाकर वहत चिष्टाता हुमा जर मे रने खगा 1 ग्रन्थकार कवे है 
अहो ! क्म का विपाक ( फट ) अत्यन्त वलवान हे । 
एतां दृष्टा यदाऽऽयातां तदा सन्धुखमात्रनद्‌ । 
सा तं पन्प्खमायान्तं वीक्ष्य जाता पए्राद्छुखी ॥? १७ 
अ्थात्‌-मैडक जव मवदत्ता को आती हरं देखता तवी 
जल्दी से उसके सामने जाने क्गता था गौर भवदत्ता भी उसे अपने 
सामने आता हुआ देख कर ट ट जाती थी । 
तथैकदा यानि पृष्ट सुत्रताख्येऽवधीक्षणः। 
कोऽयं भकः स तामाह भद्रे ¡ शुणु समादिता ॥११५ 
अर्थत्‌- किसी समय भवदत्ता ने श्ुव्रत नाम अवधि छानी 
सुनिराज से पूञछछा ।हे नाय } यद मेडकः कौन है ? सुनिराज ने भवदनत्ता 
से कहा । हे कल्याणि ! ठुम सावधान होकर सुनो मँ इस मेंडक का 
बुष्तान्त कता दं । 
नागदत्तः पतिस्ते यो धर्मकर्मयिवनितः। | 
आत्तध्यानेन भूत्वा स भेकोऽननि नलाराये ।११९॥ 
अथत्‌-्निराज मवदत्ता से कहने कगे- धमै कमं से रहित 
नागदत्त जो कुम्हार स्वामी था वह धनके आत्तैष्यान से मरकर 
कुम्हारे घर के पोछे को चावली म मेडक आ । 
रुतवेति भरष्ठिनी पापं निन्दन्ती फएट्मङ्गिनः । 
रदन्ती सेहमापाय भेकान्तं सातदाऽऽगमत्‌ ॥१२०॥ 
धयात्‌-भवदन्ता अयने पतिकी इसतरह खोरी गति 
छनकर पापक बुरे फलकी निन्दा करती हरे ओर रोती हहे पुष 
जन्मके जेष मेदक के पास भाई। । 


( २३५ ) 


पूयवत्सनयुखं भकफमागतं निनमन्दिर्‌ । 
आनीय भर्ङृष्डादौ थुक्तया सा तष्ुपाचरत्‌ ॥१२१॥ 
„ भधात्‌--भवदत्ता पहले के समान अपने सामने अति हष 
भेठक को देलकर तते अपने घर ठे आई ओर योग्य रीति से जल के 
कुण्ड वभेरह मे रखकर उसकी सेवा करने छगी । 
एवे गच्छति शाठेऽस्य वस्ततः इष्डवारिणि । 
अन्यदा बनपाडेन विदहप्स्वमिति पभो ॥१२२॥ 
अ्थाद्‌- शल भकार छृण्ड के जक म रहते हुए चस भेक 
के कितने दिनि पीत जाने पर एक दिनि वनपाल ने आकर तुमसे यों 
आ्थना क्षी । 
स्वामिन्‌ ! श्रिया समायातो वद्ध॑मानो जिनेश्वरः। 
त्वत्पुण्येन जगत्पूज्यो विपुखाद्री मनोहरे ॥१२६॥ 
-अर्थात्‌-दे नाय ! आपके अमित पुण्यके माहात्म्य से 
विपुलाचष पर्वत पर षाह्याम्यान्तरलकष्मी से श्लोभायमान तेलोक्य 
पूज्य श्रीवद्ध॑मान अन्तिम जिनराज पधारे दै। 
सानन्दो षनपाष्टाय दत्वा बुरलङूतीः । 
गत्वा सप्रपदानि तं तदिदं भिनमानमः ॥१२४॥ 
अ्थाद्‌-- प्रीवद्धैमान भिनेभ्वरके आगमन सम्बन्धि समाधार 
सुनकर आनन्द पूर्वक तुमने वनपाकको अपने शारीरके सव वसाभूषण 
दसी समय दे दिये ओग जिस विशा की ओर जिन भगवान विराजे 
परे उसी दिक्षा मै सात पेड आगे जाकर जिन भगवान फो नमस्कार 


किया। 
भरीराषेणपीरिस्त्वं मिरिैर्भिनमाितम्‌ । 
नितः स्वपुरादन्तिखन्धमारुह खाभरेया ॥१२५॥ 
भावार्थ--ठुष्सी भेरी के शब्द को छनकर आयि हवे धुरः 
चासी छोगौ के साथ जिन भगवान फी पूजन के अर्थं हाथी पर वेठः 
कुर सपनी राज्य रक्मी पूेक तुम नगर से निक्रठे । 


( २३६ ) 


भकोऽपि तं समाकण्यं खानन्दभरनिभेरः । 
` यास्याम्य जिनेन्द्रस्य यात्रायामिखचिन्तयत्‌ ।१२६॥ 
अरयातू-पद मेडक भी भरीके शब्दको सुनकर अर आनन्द्‌ 
म मग्न होकर विचारे लगाम मी आज श्री वीर जिनरोज कौ 
यान्ना करने कं लिये' जागा | 
ततो वाप्यां भविर्याऽ्सौ ददधिरादायं वारिणम्‌ । 
चौड निनपुजाथैयुप््लवन्टपनागरेः ॥ १२७॥ 
अथौत्‌-बदं मेडक अपने दिक भे जिन भगवान की याना का 
निश्चय' करके उसी समय वावडी मे गया ओरं वहीं से अपने दातं मे 
पक कमल केकर पुरवासी छोो के तथा तुम्दारि साथ साथ इूदता 
इसा जिनेश्वर कौ पुजन के अथं चला । 
अआयान्भावनया मागे गनपादेन ते इतः । 
पाणास्ततत्याज मण्डूकः स सविगधरायणः ॥१२८॥ 
अथात्‌--संसार देह से विरक्त वह मेडक जिन भगवानकी 
पुजन की मावना से आतता हसा रास्ते मै तुम्हारे हाथी के पावै 
नाचे द्वकर प्राणो को छोड दिये । 
उपषादि ख सौधर्म सेपुटके एचिदुपरे । 
अन्तयुहूततकारेन सभ्पूणौऽभूतछरोत्तपः ॥१२९॥ 
अर्थात्‌- मरकर चस मडक ने -सौधमे नाम स्वगं मे उत्तर 
दिक्षा के ओर की उपपाद राय्या मे जन्म किया । ओर अन्तरं 
मात्र मे प्ण राततम (देव ) हओ । 
दिन्यनादं कटं गीते शरुत्वा चाऽप्सरसां तदा । 
भुपतवत्मुदधासाविति देवो व्यचिन्तयत्‌ ॥१३०॥ 
अर्यातू--वद ुरोत्तम उस समय सोते हुवे के समान प्रबुद्ध 


शंकर ओर देबाङ्गनाओ के मनोहर शब्द्‌ तथा गीत को सुनकर इल 
तरह विचारे छगा । 


। 


( २३७ ) 


काऽहं इतः समायातः कोयं देशो मनोरमः । 
केऽमी जनाः स्तुबन्तीमे केन पुण्येन मां भिताः ॥१६१॥ 
अथांत्‌-अदो ] म कोन ह १ का से आया ह १ यद मनोर 
कोन स्थान है १ये लोग कौन दै! जो मेरी स्तुति कर रटे है जरे 
सवं किस अमित पुण्य के उदय से मेरी क्षरण आये ई १ 
इति चिन्तयतस्तस्य जातं प्राग्मववोधनम्‌ । 
जात्वा इत्तान्तमाद्यीयं तेनाऽऽत्मानमसस्मरत्‌ ॥१३२॥ 
अ्थीत्‌--इस तरद विचार करते दी उसे अपने पूवं जन्म का 
श्वान षे गया । अपने स्वकीय वृत्तान्त को जान कर अपनी आत्मा 
को यो स्मरण करने लगा। 
अह भेकचरो दैव आयातो रानमन्दिरात्‌। 
अयं मनोहरः खगैः स्तोतारोऽगी दिवौकसः ॥१६६॥ 
अर्थात्‌ पदले तो मडक धा अव देव इभा द जौर राज 
मन्दिर से स्वरी म आया हूं । यदह सुन्दर स्वगं है ओरये मेरा 
यण क्तिन करने वाले देवता छोग दै । 
जिनपुजोचमेोपन्न पुण्येन सुरसत्तमाः । 
मां जीव [नन्द्‌ {{वद्धैसेति स्तवैः सयुपौभयन्‌ ॥१३४॥ 
अथा तू-ये सव देवता रोग जिन भगवान की पूजा के उद्यम से 
उत्पन्न होने वले पुण्य कै प्रभाव से मेरौ-तुम चिरकालं जीञओो [ तुम 
दिनो दिन आनन्द को प्राप्त होओ ॥ ठम श्द्धि को माप होओ ॥ 
त्यादि नाना प्रकार की सन्दर स्तुतिया से सेवा करते हं । 
देवदेवीभिरेकत्री भूयाऽऽगदेति जयितम्‌। 
नायेतस्य विमानस्य कुर राज्यं ग्रहण नः ॥१२५॥ 
अर्थात्‌-उसी समय सर्व देव देवाङ्खनाो ने मि कर उस 
देव से का किं नाथ ! इस विमान का आप्र राज्य करर ओर 
हमे भी स्वीकार करं । 


( २३८ } 


कटपटृक्षा अमी सन्ति प्रासादा; रिंकरां वयम्‌ ॥ 
अमूरप्सरसो रम्यास्तवं तिषठाशत्र चिरं विभो ॥१३९॥ 
अथात्‌- हे नाथ | ये कल्पवृक्ष दै ये वड़े २ हम्यै ( मन्दिर ) 
है हम सब आप के दास ह ओर ये देवाङ्कनाये द आप चिरकार 
पयन्त यदा रदे । 
इति श्रुत्वा वचस्तेषां कृत्याय स्नानवापिकाम्‌ । 
गत्वा स्नात्वा निना्त्वा विमानस्थनिनाख्ये ॥१३७॥ 
अथात्‌--इसप्रकार देव देवाङ्कनाओ के वचनो को सुनकर 
घट सुरोत्तम--जिन पूजनादि कार्यके लिये स्नान करनेकी वाब्ड़ी मे 
जाकर ओर सान करके अपने विमानके जिनालयमे जिन भगवान 
कीं वन्दना की। 


अङ्गीकृत बिमानेदयं क्षणं पुनरचिन्तयत्‌ । 
अैवाभ्राऽनुमोदेन जातः सा क्रियतेऽधुना ॥१३८॥ 
अथात्‌-इसके वाद्‌ उन देव देवाङ्नाों की प्राना के 
उटसार विमान के स्वामापते को स्वीकार छरके क्षण मात्र 
फिर विचार करने छगा 1 अहो ! मे तो श्री अरन्त भगवान की 
यात्रा के अहमादम से देष हवा ह इस्तलिये सुद्धे वह यान्ना अ 
करनी चाहिये । 
ततोऽयं मोकिभिकाड़ आयातो भिनभीदितुम्‌ । 
सोन्दयौदिगुणोपितः कान्तिमान्दिन्यभूषणः ॥१३९॥ 
अथात्‌-इसीसे-छन्दरतादि गुणो से युक्त, कान्तिमान, 
तथा स्वगे जनित्त मनोहर आभरण का धारक ओर जिसके सुट 


मे मेक का चि है ठेसा यद देव जिन भगवान की पूजन कले को 
समव शरण मे आया ह । 


इत्ति गौतमीं वाचं मरसंैपादयः । 
भकोपीरक्फठं केभेऽतुमोदातयूजना किम्‌ ॥१४०॥ 


अयातू--मदाराज श्रेणिक आदि सवै सभावासी मव्य पुरषः 
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भगवान गोतम स्वामी की स प्रकार वाणी सुनकर प्रसा कलने 
रुगे । अदो ! जिन पूजन के अ्धुमोदन मा से एक पड्यु जाति जन्तु 
ने भी देसा अयुपम फल पायातो जो साक्षाज्ञिन देव की भक्ति 
पूमैक प्रजन करेगे वे मन्य पुरुष एेसे फर को नर्द पावेगे कया १ 
किन्तु अचय पावगे । 
इति पुनाफलं काठे निश्रेयसंपदपदप्‌ । 
भक्तं निक्षामयेदानीं भन्य ¦ पूजकरुक्षणम्‌ ॥१४१॥ 
अयात्‌--भगवान गौतम स्वामी बोढे-दे राजन्‌ ! समया- 
ससार मोक्षकी प्रापिका कारण जिन भगवान की पूजा का फल तुदँ 
का । अष इस समय पूजफ पुरुषका लक्षण तुम खनो । 
॥ इति परूजाफटम्‌ ॥ 
निल पूजा विधायौ यः पूलकः स हि कथ्यते । 
द्वितीयः पूनकाचायैः भतिष्ठादििपाऩत्‌ ॥१४२॥ 
अथात्‌--नित्य पूजनका ज करने वाला हता दै चसे पूजक 
कहते है भोर जो भ्तिष्ठादि विधियौका कराने वाला है उसे पूजका 
चायं कहते द । 
बराह्मणादिवहुवैण्यं आयः श्रीरव्रतान्वितः। 
सलश्ौषदृढाचारो दिंसायत्रतद्रगः ॥१४६॥ 
अर्थात्‌--बराह्मण, क्षिय, वैश्य तथा शुद्र इन चार वर्णो मे 
आदिवणेका धारक (ब्राह्मण ) हो, दीठत्रत का धारक (ब्रह्मचारी ) 
हो, सत्य श्लौचदि घत का चद्‌ आचरण करने बाला हो; सा ब्रू 
च्तोरी आदि अघत्‌ से रहित द । 
भावार्थ- पञ्चाणुव्रत का धारक दो, एेसा पुरुष दी पूजक 
(जिन भगवान की पूजा करने का अधिकारी ) होता है। 
जात्या रेन पएतातमा शचिवेन्ुघहृलनेः । 
गुरूपादिष्टमन्नेण युक्त. स्यादेष पूजकः ॥१२४॥ 
अर्थात-जाति तथा इर ( वश ) से पवित्र-भावार्थ-जिस 
का जाति इट कलित नहो । बनछुमिन्रादि से जो छद ही, तथा 
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शुरु से उपदेशित मंन भि सष जिसका संस्कार हुवा दो चद पुरुष 
पुजक कटा जाता हे । 


॥ 


इदानीं एनकाचा्यलक्तणे प्रतिपाश्ते । 

जाद्यणः क्षत्रियो वेष्यो नाना रक्षणरशितः ॥१४५॥ 
र्नालयादिसंशदः सदषदशसंयमी । 

वेत्ता जिनागमस्याऽनारस्यः श्रतवहुश्ुतः ॥१२४६॥ 
क्रलुमोरी परसन्नोऽपि गम्भीरो विनयान्वितः । 
ौचाऽऽचमनसोर्सारो दानवान्कमैकमेड; ॥१४७॥ 
साङ्ञोपाद्गयुतः शद्धो रक्ष्यरक्षणावित्पुधीः । 
स्वदारी ब्रह्मचारी वा नीरोगः मक्ियारतः ॥१४८॥ 
वारिमन्लत्रतस्नातः भोषधव्रतधारकः । 

महामिमानी मौनी च विसन्ध्यं देवचन्दकः ॥१४९॥ 
भरावकाचारपूतात्मा दीक्षारिप्नारुणाल्वितः । 
क्रियाषोडशभिः पूतो ब्रह्महुत्रादिसंस्कृतः ॥१५०॥ 

न दीनाडो नाऽधिकाङ्गो स पङम्बो न वामनः) 

न इरूषी न भूढास्पा न ब्द्धोनाऽतिवारकः ॥१९१॥ 
न कोधादिक्षषायाव्यो नाऽथाथौ व्यसनी न च। 
नन््याद्वयो न तावाद श्राक्केषु न संयमी ॥१५२ा 
इङूदोपभृदाचायं' मतिष्ठां इुरुतेऽतर चेत्‌ । 

तद्‌ राष्र पुरं राज्यं राजादेः भररुयं वन्नत्‌ ॥१५६॥ 
कचा फडं न चाऽश्योति नैव काराथेता शष्‌ । 
ततस्तदक्षण श्रेष्ठः पूजफाचाय इष्यते ॥१९४॥ 


॥ दर्भिः ऊुख्कम्‌ ॥ 


[ 


# इस शोकादं ्च मथं समद्र मे नदीं आया | 


॥। 
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अयात्‌--परस्यकार फते है- पूजकः रष का ठकषण कह 
शुके भय पूजकाचायं का रक्षण कदा आता है-प्राह्मण क्षघ्री 
सथा वैद्य शो, अनेक भकार के उत्तम २ जक्षणों से युक्तं शो, 
कृ तथा जाति आदि से पाधि हो, सम्ध्दष्टि हो, एक देर त्रतका 
धारी हो, जिनागम का अच्छी तरह जानने वाला हो, आलस्य रदित 
हो, षुश्चमि हो, गम्भीर प्रकृति का धारकः हो, विनय युक्त हो, शौच 
तथा साचमन मं उत्साहं युक्त टो, दान देने षाछा ही, कमौ के नाश्च 
करे म श्र दो, अङ तथा उपाज्भ्युक्त दो, शुद्ध हो, रक्ष्य तथा लक्षण 
छा जामने वाला द, बुद्धिश्चाटी हो, अपनी खी म॑ ष्ट सम्तोष का धारक 
हो; बरह्मचारी ( पर खी त्यागी ) हो, रोग रित हो, उत्तम रे क्रियाभों 
फा फरते घाटा हो, जरस्नान) म॑श्रस्नान तथा वतस्ञान का किया 
हमा हो; पोषधघ्रतका फरने वाला हो, अपने अभिमान की रक्षा करने 
वारा दे, मोनघ्रत का धारक हो, प्रातःकाल, मप्याङ्धकार तथा सायै- 
छाल इन तीनो काल मँ सामाधिक का करने वाखा दो, ्रावकाचारसे 
जिसका आत्मा ष्ुद्ध हो, दीक्षा शिक्षा आदि अनेक प्रकारके गुणेसि 
युक्तो, हस्थोके सोलई सस्कारोसे पवि होप्रह्मसूज (यक्षोपवीतादि) 
का धारक हो, न श्तु हान हो, न अधिक अङ्घका धारक हो, न बहुत 
रम्बा ष्टो, न बहुत छोटा ( वामन) दो, न करूप होन मूं होन षृ 
हो, न अति वारक हो, न क्रोध मान माया लोभादि कषायो से युक्त 
हो, न धनका अधौ हो, तथा न किसी तरहके व्यसनो का धारक शो। 


भरन्धकार कते है--यदि इन ोपौका धारक प्रतिष्ठाचार्य कहीं 
पर प्रतिष्ठा करवे तो समच्नो कि-वेक्षः पुर राज्य तथा राजा 
आदि समी नाको भ्रा होते दै ओर न प्रतिष्ठा करने वाका तथा 
कराने षालाषी भच्छे फलके प्राप्त होता है श्सलिये उपयुक्त उत्तम ए 
छक्षणो से विभरादितं ही ग्रतिष्ठाचा्य कहा जाता है। 


पषोक्तरक्षणैः पणेः पनयेतपसभ्रम्‌ । 
तदा दाता पुरं देशे स्वयं राना च बद्धे ॥१५५॥ 
अ्यात्‌--मन्धकार का कना है - उपर ओ २ प्रतिष्ठाघार्यं के 


ठक्षण कह आये द यदि उन रक्षणो से भक्त पूजक तथा प्रतिष्ठाय 
दर 
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परमेश्वर की परतिश्ठादि करं तो उस समय धनका सर्च ५ वाला 
दाता, घुर, देश तथा राजा ये सव दिनं दिन बृद्धि को राप हेते द । 


॥ इति पूजकाचायैरुक्षणम्‌ ॥ 


असि्मतिः छृषिस्तियैक्योपं वाणिञ्यविधके । 

एभिर्थाभने नीलया वात्तेति गदिता बुपैः ॥१५६॥ 

अर्थात्‌ - मसि ( ए धारण ) मसि ( छिलिना) कृषि 
( खेती करना ) तिर्यञ्चो का पालन करना, व्यापार करना तथ। विद्या 
इन ३ से नीति पूैक धन के कमाने को बुद्धिमान लोग वातो 
कदे दे । 

एमिः सखनीदनं इयुेहिणः कषत्रियादयः। 

खसखनादया्घुसारेण नीति्ैरदितं यथा ॥१५७॥ 

अयात्‌-इन छो कर्मो से क्षन्नियादि वर्णो को अपनी र्ति 


फे अनुसार जीवन निवह करना चाये! जैसा नीति के भानने वहे 
पुरुषो ने बताया हे । 


तथा समनेयेदि्तं यथादं न नश्यति । 
छरुखं न प्रीयते ते च सापेक्षं सेवतां मिथः ॥१९५८॥ 
अथोत्‌--धन उस रीति से कमाना चाये जिससे धमे रथा 
छख का नाक न देवै सौर धमे सर्थंका जिसतरश परस्पर 
सपिक्षपना धना रहे उसीतरद्‌ इन का परस्पर सेवन करना चाष्िये । 
एष्वेकरोऽधवाना, खं ठृता्थं जन्म मन्वते । 
केऽपि शोवैद्धिशो रोका वयं वा विग्न तक्यम्‌ ॥१५९॥ 
अथोत्‌- अन्धकार क्ते है-कितने छोग तो देसे डँ ओ 
केवर धमं के अथवा अर्थं के दी सेवन से अपना जीवत साधक 
समक्ते ह ओर कितने पेसे है जो घमं तथा अथं के सेवन से भपने 
मानव जन्म को एत्य कृत्थ समद्ते है । परन्तु वास्तव म उन दोनों 
काज्नम डे क्याकि न तो केवर धमं का ही अथवा भर्थ॑कादही 
सवन सच्छा ह भोरन धमंतथा अर्थं ष्न दोनो का सेवन 
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अच्छा है । पसील्यि हम तो धरम अर्थं तथा काम हन तीत क 
सेषन से ही अपने जीवन को सार्थक समक्षे ६ै। 
दानायोपार्यैते वित्तं मोगाय च शृहाभमे । 
पस्य तसिश्च न सस्ते तस्या्योपानेनं छया ॥१६०॥ 
„  भथात्‌-धन का उपाजेन दान देने के किये तथा पहस्थाभम 
मे भोगने के ठिये किया जाता है ओर जिसके शृहस्थाश्चम मे न 
दान है ओर न मोग है भ््यकार फटते है-पेसे पुरुषों फा धन 
कमाना निप्फर दै । 
दानं भोगो विनेशश्च वित्तस्य ठु गतिक्चयी । 
चोन दत्ते न कते घ रस्यावश्यं परा गतिः ॥१६१॥ 
अथांत्‌--दान देना; नाना प्रकार के समीचीन भोगौ का 
भोगना तथा नष्ट शो जाना ये त्तीनही गतिधनकी होती हे। तो समक्षो 
कि-जो पुरुप न तो दान देता है भौर न धनका भोग करतादै उसके 
धत छी तीसरी गति ( विनाक्ष ) स्वय सिद्ध है । 
योऽथः सम्यत दुःखदरष्यते चाऽतिदुःखषः । 
परफलं शृते द्धिदनिद्धोगाच निलन; ॥१६२॥ 
अरथात- जो धन अत्यन्त छेदा के साय तो उपान किया 
जसा ह भौर उपाजंनावस्था के छ्ेश से भी अधिक छश जिसकी 
रक्षा करे भ दं उस धनका इख समपुरुष-नित्य प्रति दान देने 
फो भधवा गृहस्थाश्रम सम्बन्धि भोगो के भोगने को समदते है । 
म्यायेनोपाम्यते यस्स तदरपमापि भूरिशः । 
1 #१ ऋ 
विन्दुशोऽप्ययतं साघु क्षारान्धेवारि नो पहु ॥१६६॥ 
अर्थातू-अन्यकार का कहना ह-नीति पूषैक कमाया हभ 
थोड़ा भी धन वहत है । इसी वात की दृष्टान्त द्वार शुलासा 
क्षरते है-अमरत की एक वृददी अच्छी दै परन्तु सारे सणुद्र का 
बहुत जल अच्छा नदीं हे। 
भावार्थ -नीति पूरक उपार्जन किये हवे धोद दी धन मेँ 
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बुदिमानो को सन्तोष करना चाष्िये । शन्याय से बहुत भी यदि 
धन हुभा तो क्या हआ बह केवठ पाप बन्धका दी हेतु है। 
धृते पमोथेफामानां सिद्धिं तलीषनं धुषा । 
तथापि र्मसिद्धिं नो पिना तां यद्धवस्तयोः ॥१६४॥ 
र्थात्‌--घमे, अर्थं तथा काम की सिद्धिः के विना जो जीवन 
निर्वाह है उसे भ्यर्थं दी समञ्जना चादिे। तोभी धर्मसिद्धिको छोडकर 
सथं तथा काम का संभव नदी होता दहे। , 

॥ इति वान्तौ ॥ 
तपो द्वादश्षधा स्यातं मध्यवाष्ठमभेदतः । 
भायधित्तादिभिमेध्यं वाद्यं चाऽनशनादिभिः ॥१६५॥ 

अथौत्‌-प्रायश्चित्त, विनय, वैयादत्य स्वाध्याय, ध्युत्सर्ग 
तथा ध्यान इन छ प्रकार तप स अन्तरङ्ग्तप तथा नश्चनः 
सवमौदरय, इत्तपरिसिख्या; रसपारित्याग, विविक्तदाय्या--मासन 
तथा काये इन छद मेदा सेवाह्यतप, इसभक्षार अन्तरङ्गतप तथा 
वाहयतप घारद प्रकार हे । 
यत्र सष्धिश्यते कायस्तस्तपो षदिरूच्यते । 
चछानिरोधनं यत्र तदाम्यन्तरमीरितम्‌ ॥ १६९ ॥ 
अथात्‌-जिस तपम शरीरादि को छश होता हे इसे बाष्य 
तप क्ते है भौर जिस तपके करने मै इच्छा ( अभिलाषा) का 
निरोष ( रोकना ) होता है चसे आम्यन्तर तप कते ह । 
सारादिवाक्यागेन यथा शुच्यति फाश्वनम्‌ । 
तथा द्विधा तपोयोगाल्लीवः शुध्यति कमणः ॥१६७॥ 
अथोत्‌-- जिसप्रकार क्षार षस्त तथा अग्नि आदि के 
सम्बन्ध से छुवणे शुद्धता को प्राप्त होता हे उसी तरह बाष्य तथा 
आभ्यन्तर तप के योग से यद जीव भी कमेरूप काट सि निर्मलता 
को भराप्त होता । 
पञ्चमीरोदिणीसोर्यसम्पन्नन्दीन्वरादिकम्‌ । 
तपोविं गृ यीत्तपसा निजरा यंतः ॥ १६८ ॥ 


\ 
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अयाद्--एसलियि रदस्धों को--पञ्चमीवत, रो्िणीघत तथा 
सुयसम्पत्ति तधा नन्दीश्वर त आदि तप करना चाये । प्यक 
तपतत कर्मा फी निरस होती ष्े। 
अष्टम्यां च चतुरददयाष्ुपशसं फरोत्वसौ । 
शक्तय भावे भङवीत काञ्चिकायेकमक्तफम्‌ ॥ १६९ ॥ 
अर्थाद्‌-श्नावको को--अषएटमी तथा चतुरी के दिन उपवास 
फरना चाये । यदि उपवास करने की क्चक्तिन दो तो कषान्जिक 
(पक मन्न का खाता ) तथा एक युक्तं करना चाष्टिये । 
आरंभनरपानाभ्यां स चाभ्नाहार उच्यते । 
आरंभादमुपवास उपासोऽम्बुपानतः ॥१७०॥ 
अ्ात्‌-ारम के करने से तथा जलके पीने से तो अनाष्टार 
फा जाता दै। केव आम फे करने से गदुपवास होता हे तथा जल 
पान करने स उपवास होता दै। 
महोपवासः स्याने दयवभितः। 
इति भात्वोपवासच्च यथाशक्ति विधीयताम्‌ ॥ ९७? ॥ 
अ्थांत्‌-तथा जिसमे न तो आरभ ष्टोता ओर न जलपान 
किया जाता टै उस जैनक्चाखा म मदोपवास कदत दै । एेसा समद्च 
कर अपनी कामर्ध्याचुसार भव्य पुरुषो फो-उपवास करना 
चाहिये । 
विधिं विधाय पञ्चम्या्दीनां मोक्षान्तभूतिदम्‌ । 
उद्योतयर्स्रसम्पलया निमित्ते स्यान्मनः सष्टत्‌ ॥१७२॥ 
अयात्‌--मोकष पर्यन्त सम्पदा के दैनेवारी पञ्चमी रोदिणी 
नन्दीश्वरादि वत्त विधि को करफे अपनी सम्पदा के अयुसार श्न 
विधियौ का उद्यापन फरना चाये । क्यो कि-नैमित्तिक कायं फे 
फरने म मन षदूत आनन्दित होता दै । 
॥ इति तपः ॥ 
दानचतर्विषं पाच्दयासकढस्याम्यतः । 
पात्रदानं यदुक्तं माक्तदेवात्राऽपि बुध्यताम्‌ ॥१७६॥ 
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थात्‌ -पात्रदसि, दयादत्ति, सकलादचिं तथा समदत्ति 
स तरह दान ऊ चार विकल्प है । इनसे पाघदान कातोजो इम 
पठे स्वरूप कह आये ह वेसा टी यक्ष समञ्चन चाहिये । 
धमपानमनुप्रा्मुत्र स्वाथेसिद्धये । 
काथेपात्रं तथाशैव कीरत्ै त्वोचिल्यमाचरेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
अयात्‌-स रोक मे सुख मापि के लिये रत्नत्रय के धारण 
करने बा सुनि आादिका को उनके योग्य वस्तु देकर उपकार करना 
चाद्ये । धर्म, अथ तथा काम की प्राति के छिये सदायता करने वाके 
कार्यपाघ्र को शिवम की सिद्धि के लिये उनके योग्य पदार्थं देकर 
उपकार करना चाष्िये तथा कीतिं सम्पादन करने के लिये दान,परिय 
साषणादि से छोगो को सन्तोष उत्पश्न करना चाद्ये । 
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निदं समयिकादीनि पश्च पात्राणि तपेयेत्‌। 
दानादिनेत्तरो्तर्णरागण सद्भदी ॥ १७९ ॥ 
अधादू--घम अथं काम इन तीन पुदषाथं के साधन करे 
वाले शदस्थो को-समायिक-जिन भगवान करके उपदेक्ित श्चाख 
के अधार चरने बाला; साधक--छोकोपयोगी ज्योतिष श्चाश्न तथा 
म॑श्र दाखादि का जानने वाला) समयद्योतक-जिन शासन की 
अभावना करने वारा, नैष्ठिक-मूलश्ुण तथा उत्तर शुणादि से स्तुति 
योग्य तपके असुष्ठान करने मे तत्पर, तथा गणाधिप-धमीचायै अथवा 
छन्दं कै समान बुद्धिमान गद्रस्थाचायै इन पांच पानौ को उत्तरोत्तर 
शुण फी भराति से दान) मान संमाघ्णादि से सन्तोपित करना चादिये। 
द्योतते य जेनस्वरुणोप्येफो शणाश्रणीः । 
साधुप्र. परोल भानौ खयोतवत्ततः ॥ १७६ ॥ 
अथोत्‌--सुञ्चे संसार सागर से पार करने मे जिनदेव ष्टी 
समथं है देसे निश्चय को ज्ेनत्वशुण कते द । भअ्न्थकार कते है 
कि यद प्रधान जेनत्वगुण एक भी जिस पुरेष मे पाया जाता ह 
उसकं सामनं तपश्चरणादि फे करने वाले मिथ्यादृष्टि अच्छे पारां 


को भा उसोतरह तेज रहित रहना चाद्ये जेसे सूय के सामने 
खयात ( पटवीजना ) तेज रदित रष्टता हे । 
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एफोष्युप़तो मेनो वरं नान्ये एनेकः 1 
एस्ल विन्तामणों भरति को शृत शिरोदयान्‌ ।१७७॥ 
अर्यात्‌-प्न्धकार कहते ठ-जेनधरम के धारक पक मी भव्य 
पुरुप फा उपकार फण्ना अच्छा है परन्तु जारा मिथ्याषरटियो का 
खपकार करना अच्छा नष 1 दसी! घात को दृष्टान्त द्वारा स्फुट छरते 
ह-सय दाथ म चिन्तामाणि र्न आजयि फिरेसा कोन दुङुद्धिष्तेग 
जो उसे छाङ्कर पधा फो स्वाकार करेगा † फिन्तु नर्ही करेगा । 
नान्न; पात्रायते नेन; स्यापनातिस्तमां परात्‌ । 
घन्यः स द्रव्यत" प्राप्यो भाग्यवाद्धेश भावतः ॥१७८॥ 
अधातू--नाम जैन (जिमफी जैन मघा है) स्यापना जेन (यष 
सैन ) पी फ पना माभ्र जिनके पियय म द बह जन, समेन पाध्रोकी 
उपिक्षा--सतिदरायता से जिने मोक्ष के फारणभूत गुण प्राप्त टय 
उनके समने रन्कृएट ह । यषएठी कारण ६ फ उन दोना फो सम्यक्त्व 
फे घराधरं एने पाला पुण्य एता ए । वद जनः दरन्यसे (आगाभी 
थराप्त दने पाटे मैनतक्य शुण से युक्त) प्रण्ययानो को प्राप्त देता हई 
सौर घटी द्रव्य सेन, भामे ( जिस फे फस जनतत्युण ६ ) पेसे 
भाग्या फा प्रात हेता दै) 
यथ पक्िद्धजनत्वुणे रस्यति निर्पिषम्‌ । 
पं सारेऽभ्युदयस्तप्तः स फाति तपसा रिषम्‌ ॥१७९॥ 
अर्थात्‌-- ज उपयुक्त प्रसिद्ध जनन्वुण म छल शित शद 
रागी तादे यह पुरुप समाररमे नाना प्रकारके अभ्युदय से 
सन्तोष को प्राप्त हेता हुमा सपश्चग्ण सं मोक्ष फो प्रात होता है । 
ठम्पं दवाद्धनं साश्रु नियमेन विनश्यति । 
षटुधा तद्धी कृवन्पुषीर्जनान्िपेक्विष् ॥१८०॥ 
अथात्‌ --जनमान्तर म छपार्जन किचि हुवे किसी पुण्य कर्मके 
पश्यसे जा धन अाप्त आद वहं नियमसभाणाकेसाय रनद 
मन प्राप्न होगा । लोक लाज वभर से उस धन को अनक तरद से 
रिक कायाम खर्वं फरता हआ कोन हूर्ुद्धि होगाजो जेन 
„ साघु षौौरह का तिरस्कार फरेगा १ अधीत उनफे अथै षन षं 
नी परेणा । फिनहु अयद्य करगा। 
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# आयोप्यद॑ु्मनिषु निनांस्तसतिपासिष । 
भाद्युनीनचेयेदधतया भरयो नास्त्यतिचचिनाम्‌॥१८१॥ 
अ्थात्‌--जिसप्रकार धातु, तथा पाषाणादिकी परतिमा्भो मै 
साक्षाज्ञिन भगवान का संकल्प किया जाता है उसी तरह इन पञ्चम 
काठक सनियो मे प्राचीने कार के सुनियो का ५८४ ( संकल्प ) 
करके भक्ति पूर्वक उनका पुजनादि करना घाष्टिये । क्योकि अधिकं 
श्लोध ( परीक्षा ) करने वाला का कल्याण नदीं होता । 
शूभो भावो दि पुण्यायाऽशुभः पापाय कीतितः। 
धीरस्तं नैन भत्यातो दुष्यन्तं र्षतारसदा ॥ १८२ ॥ 


अर्थात्‌- श्युम परिणाम पुण्यका कारण हे तथा अश्युभ परिणामं 
पाप का कारण हे इसलिये धीर पुरुषौ को-किसी कारण से खराब 
होने वाछे अपने परिणाम फी जिन भक्ति आदिसिरक्षाकरनी 
चाहिये । 


बोधः पूज्यस्तपोहेतुस्ततपरस्वात्तपोपि च । 
रिचाज्त्वादट्धयं पुञ्यं तदाधारा विकेषतः ॥ १८६३ ॥ 
अशात्‌--श्ान तपका कारण हे इसछियि पूज्य है ओर तप क्षान 
का कारण है सिये पूज्य है तथा कषान ओर तप चे दोनो मोक्ष के 


कारण होने से पूज्य हं , ओर श्वान तपस्वी युणो के आघार हं इस- 
घ्य विदोषता से पूज्य हे 





# हस विषय मे यशस्तिलक मे थो ठिखा है- 
भक्तेमा्परदाने हि का परीक्षा तपचिना्‌ । 
ते सन्तः सन्तसन्तो वा शूद्रो दानेन शुद्धयति ॥ 
अर्थात्‌-जव भक्तिमान से दान देना है तो फिर उसमे 
साघु रोगो की क्या परीक्षा करना १ वे चादे अच्छे दो अथवान 


हा 1 अरे ! दान दनेसे तो शद तक शुद्ध दो जाता हे तो क्या गहस्थ 
कोग दानके फलके अचुभोत्ता न होगे १ किन्तु अवश्य होगे । 
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अतुष्टं जगद्नधुं जिनधर च पुत्रवत्‌ 
यस्येज्नयिहै साधु्तथा चारयितुं गुणे ॥१८५॥ 
अथात्‌-अपनी छुलुपरसम्परा संद्‌। चलनेके लिये प्के उत्पन्न 
करे भं जेना उद्योग क्रिया जाता है उसीतरद संसार तु जिन धर्मं 
का निरन्तर चले इसलिये साघुओं के उत्पन्न छरनेमे ्रयत्न करनां 
चादिये तथा जो वर्तमान म साक्चु लोग विद्यमान दै उन स क्ञाम वगे- 
रह गुण प्राप्त कराने मेँ प्रयत्न करना चाये । 
पण्ये यतनवतोऽस्सेव कलिदोपेण ताद्शाम्‌ । 
असिद्धावपि सिद्धौ स्वान्योपकारो मशन्भवेत्‌ ॥१८५॥ 
अर्थातू--यदि इश्च पञ्चम कलिकाल के दोप से उपर के 
अद्सार मुनिया की सिद्धि नदो तोभी उनके पिदा दोने केकये प्रयत्न 
करने वा भ्य पुरुपा को पुण्य कम का वन्ध होता ही हे ओर यदि 
उनकी सिद्धि होजाय तो फिर क्या कहना-अपना तथा ओर र घमात्मा 
पुरुपा का डा भारी उपकार होता दे । 
युनिभ्यो निरवचानि ररनन्रयविदृदधये । 
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भक्तया भक्तौ पथागासादीनि निदं भकर्पयेव्‌ ॥१८६॥ 
्यात्--रुननय कौ दद्धि होने के व्थि छनि रोगो को नि- 
दप आहार ओषध तथा आवास मादि वस्तु भक्तिपूर्वकं निरन्तर 
देनी घा्िये। ४ 
ब्रतिनीः पुिकीशापि सद्याहणमाशिनीः | 
यसमाचतुविे सक्ठे दत्तं बहुफरं भवेत्‌ ॥१८७॥ 
अर्यात्‌--भायिका तथा रील्युण करद पालन करने वारी 
शराविका का भी उनके योग्य सत्कार करना चादिये। क्योकिुनि 
आर्यका, श्रावक तया भाविक इन चार प्रकारकतं पाजाका दिया 
हुआ वद्ुत फड का देने वाला दोता दे । 
ससीन्धमी्थकामानां यथायोग्यदुपाचरन्‌ । 
निवरमसम्पद्‌ा भाज्ञोऽष्टनेद्‌ च प्रमोदते ॥६८८॥ 
२२ 
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अर्थात्‌- धरम स्थं तथा काम की भ्रति फे ल्थि सहायता 
करने वाठे मिजोका-जो बुद्धिमान यथायोग्य सत्कार करते दै 
वे निव सम्पत्ति से इद कोक म॒ तथा पररोक म आनन्द्‌ को भ्रात 
दते ई। 
अकीयां छिद्यते चित्तं तत्छेशथाश्मावहः । 
विचथसत्तये तस्माच्छेयसे तां सदाजैयेत्‌ ॥९८९॥ 
अर्थात्‌--भ्रन्थकार कहते है-सेसार मे अपयदरा होने से चित्त 
म एक तरह का दुःख होताहे जौर षी देक अद्युभ (पाप) का 
कारण है इसलिये बुद्धिमान पुरुषो को--अपने चित्त की भरसन्नता के 
लिय कल्याण के भर्थं कीर्ति । य ) का सम्पादन करना चाद्ये ! 
गुणाननन्यसदृशान्कीलयथी गुण्यसेस्ततान्‌ । 
दानश्चीरतपोुख्यांस्तननियं धारयदरी ॥१९०॥ 


अर्थात्‌ - संसार मे अपनी कीत्तिके चाहनेवाठे स्लन पुरुषों 
को-जो गुण दुसरे साधारण पुरुषो मे न पाये जार्थ, जिनकी बड़े २ 
बुद्धिमान छोग पदसा करते दं ठेसे दान, रील, तथा तप आदि 
धान रगुण धारण करना चािये। 
अव द्याद्ति का वणेन करते दै । 
सर्वेभ्यो जीषरािभ्यः खश्क्लया करेणस्तिभिः । 
दीयतेऽभयदानं यदयादानं तदुच्यते ॥१९१॥ 
अधौत्‌- सम्पूणं जीवमाजके लिये कृत, कारित तथा अलुमो- 
दना से अपनी शुक्तके अनुसार अभयदान ‹( जीवदान ) देने कों 
बुद्धिमान लोग दयादान ( दयादात्ति ) कहते द । 
कानीनानायदीनानां घुदाये; पौडितात्पनाम्‌ । 
, छखिनः सन्तु बुद्धयेति दानं शेक्खादि दीयताम्‌॥१९२॥ 
अथौत्‌- छघवि असह्य दुःखो से जिनकी आत्मा पीडति हो 
रदी हे रे कनीन (कन्यासे पेद होनेवले) तथा अनाथ आदि दुली 
एरषोके छिये-ये छोग किसी भकार छरी हो इस बुद्धि से आहार, 
जओषधादिं दान देना-चाष्िये । 


॥। 


( २५१ ) 


आपुद्रताञ्जनन्सिवो युद्धे खश्षक्तितः । 
लेनान्विशेषतो भक्तया दयावान्दाद्ङु्लरः ॥१९३॥ 
अथौत्‌--फरणावान श्रेष्ठ दाताको- सम्पण दःखी जीवो का 
अपनी शक्तिके अनुसार दुःख दूर करना चाये । उसमे मी जिन 
धमीदुयायी पुरषो का तो विषषेष भक्तिपूैक दुःख दूर करना चाषे । 
इहात्र दथाद्रीन्तःकरणो वभो भवेत्‌ । 
द्यारक्तसतु सर्ैन शबो भारायते ननः ॥१९४॥ 
अथांत्‌-- अन्धकार कहते है--जिनभव्यषुरुषौ का हदय द्या 
से आद्रे ( मीजा हुआ ) दै वे पुरुष इस कोक मे तधा परलोकमे भी 
सम्पू जीवो कै प्रेमपाघ्र होते द ओर जो कोग दयार्ित द उन्द तों 
मबुप्य रूप मे केवर प्रथ्वी को भार देनेवाले कर्टना चाये । 
विभ्यतामङ्धिनां दुलास्समषाषभयमरदः। 
दातज्यषठः छपा्रीसौ निभयो कमते घलम्‌ ॥१९५॥ 
अर्थात्‌--डःखो से डउरमेवाले जीवमात्र को अभयदान का 
देनेवाला अर्थात्‌-उनके प्राणो की रक्षा करनेवाठा भौर जिसका 
हृदय अत्यन्त दया है वह श्रेष्ठदाता निर्भय होकर सख को प्राप्त 
होता हे। 
पाक्षिफो नैष्टिकश्चाय गृ्ी कोलादिकब्धितः । 
सागग्रीदतो दीक्षामेकामादातु््तः ॥१९६॥ 
अंथीत्‌- कालादिरब्धि की प्राप्ति रूप सामध्री ऊ वक्रसे 
पाक्षिक य॒दस्थ अथवा नेषठिक गरहस्थ दीक्षाके अंहण कंरनेम प्रयत्न 
ष्रीठ होता हे । द 
अय सकलाठत्ति का वणन करते दे-- 
समर्थाय खपूत्राय तदभावेऽन्यजायथ बा । 
यदेतदीयते वस्तु खीय तत््तकलं पतम्‌ ॥*९७॥ 
अथौत्‌-सर्वतरद समं अपने पुत्रके छिये अथवा पुरक न 
होने पर दूसरे से उत्पन्न होनेवाछे ८ द॑त्तक ) पुच्के लिये अपनी घन 
धान्यादि सम्पूणं वस्तु का जो देना है ठंसे संकलादत्ति कंदते ६ । 


{ २५२ ) 


परिरहनिरकस्य दानमेत्तत्मजा्ते । 
यतस्तदुत्तमं दानं प्रशस्यं कस्य नो भवेत्‌ ॥१९८॥ 
अर्थात्‌--अन्धकार कहते ह~ यह सफढठादत्ति जो पुरुप परी- 
भ्रह से विरक्त है उसकि दोती दै इसलिये देखा कौन होगा जिसे यह 
उप्तम दान अच्छा स छमेगा किन्तु सभी को सच्छा छ्गेगा । 
तृष्णाभ्रिना ज्वर्येत्नमद्रनप्षपतः । 
परिग्रहपरिलयागधनेनेव भक्षाम्यति ॥१९९॥ 
अथौ्‌-अन्धकार का कहना है-यद्‌ संसार रूप गहन घन 
तृष्णा रूप अग्नि से चारो ओर जक रदा है । यह परिह के त्याग 
रुप मेधसे दी बुधै) 
मादार्थ-जो छोग संसार के नारा करने की श्छा रखते दै 
छन्द संसार के कारण परी्ह का त्याग करना चाहिये । 


परिप्रद्रहरसतता मोगभूनेन्रवाकरेणः | 
ताद्दाः शुखिनो नैव यादम्दाताश्सय सवेदा ॥२००॥ 


अधात्‌ परिग्रह रूप पिङाचसे यसित भोगसुमि भद्ण्य; 
इन्द्र तथा चक्रि उतने सुरा नर्द दै । क्रितने सुखी इस 
सकलादत्ति कै देने षाठे दै । 
तिशु्या गररिणा तसादरज्छाता हितमात्मनः) 


(न) 


दीयतां सकरद चि 


ह~ 


रियं सवेुखपरदा ॥२०१॥ 


अथोत्‌- सखये अपने आत्मा का दित चाषनेवष्े भ्य 
गदस्थौ को-सम्पूणी प्रकार के उत्तम २ खो के देनेवाी यष्ट 
सकलादत्ति मन वचन काय की शुद्धि पूवक देनी चादिये । 
अव समानदत्ति का वणन करते है- 
इरुनातिक्रियामन्त्रैः स्वस्तमाव सर्धपणे | 
~ ., भकन्याहेमरत्नाऽश्र्यशस्त्यादि निषैपेत्‌ ॥२०२॥ 


( २५३ ) 


अथौत्‌- ङ, जाति; क्रिया तथा मन्वादि से अपने समान 
< सधमीं पुरुषोके-टिये परथ्वी, कन्या, सवणे, रत्न, अभ्व, रथ) हस्ति 
आदि चस्तुए देनी चाष्टिये । 
निरन्तरेहया गमादीनादिक्रियमतरयोः । 
बरतदेथ सथर्मेम्यो दधास्कन्यादिक्ं शुभम्‌ ॥२०३॥ 
अथौत्‌-गभौधानापि क्रिया, मे, तथा वतादि के निरन्तर 
चछने की ्च्छासे अपने समान सधमीं पुरुषोके लिये कन्या, पृथ्वी, 
सखुबणे, रतन, दाथी वगेरह उत्तम २ वस्तु देनी चाये । 
निस्तारकोत्तपं यत्तकरपादिङ्गं बु॒घुकम्‌ । 
वरं कन्यादिदानेन सुर्वन्धर्मधारकः ॥२०४॥ 
अथोत्‌- संसार के तिरने के ख्ये प्रयत्न करने वाढ मै शरेष्ठ, 
प्रतिष्ठादि विधियोका जाननेवाला तथा बुशश्चु रसे पुरुषीको-- कन्या, 
स्वर्ण, हाथी, रथ, अश्व, पृथ्वी, रत्न आदि उत्तम > पदार्थं के दान 
से सत्कार करने वाला पवि धर्मका धारक कदा जाता है । 
दात्रा येन सती कन्या दत्ता तेन शृशश्रमः। 
दत्तस्तस्त त्रिवर्गेण श्रहिण्येव शरदं यत ॥२०९॥ 
अ्थात्‌--्रन्थकार का कना ह-जिस दाता ने अपनी कल- 
वती कभ्या का दान दिया है समञ्लो कि -उसने कन्यादान लेनेवाठे 
को-धर्म, अर्थ, कामके साथ २ गृदस्थाश्रमदी दिया हे क्यों क-गृदिणी 
( पत्ती ) दी को ता धर कहते दै । 
दख्टत्तो्तिं धम्मैसन्ततिं सेच्छया रतिम्‌ । 
देवादीष्टि च बाल्छन्सस्कन्यां यत्नात्सदा वहेद्‌ ॥२०६॥ 
अर्थात्‌-मपने कुल की उन्नति, वृत्त की उत्ति धममागे म 
चलने बाढी सन्तति ८ पुत्रादि ), अपनी इच्छाद्क्तार सम्भाग खख 
तथा जिनदेवादिर्की पूजन आदिके चाहने वाले पुरुषौ को-भरयत्न 
पूयैक उन्तम कन्या के साथ विवाह करना चाये । 
धर्मपत्नीं विना पात्रे दान हेमादिकं षा । 
-कीरेवोंधुज्यमानेऽन्तः कोऽम्भः सेकष्टुणो दुमे ॥२०७॥ 


{( २५४ ) 


अथांत्‌--अन्धेकार कहते दै --जिस पुरुप फे धममपत्नी ( खी ) 
नरी है उसके लिये सुवणं, रत्न, रथ, अश्व, दारी आदि पदार्था का 
दानदेना पक तरद व्यथं दी ससञ्चना चाद्ये । इसी तिपय को द्टान्त 
द्वारा स्फुट करते 'ह -जिसं वृक्षके भीतर के भाग को कीडने खा- 
छिया है उसमे जरसिद्यन करना जिसतरह व्यर्थं हे । 
भावा्थ- जिस वृक्षक भीतर से जन्तु खाकर सङड़दिते दै 
फिर उस्मै-जल सिञ्चन करने से कुछ फायदा नदी होता उसी तरद्‌ 
घरी के विना सखुवणांदिवस्तुभओ का दान निष्फल दहै । 
गाचरष सुखश्चान्तमादहकपदयद्धवीम्‌ | 
दत्वा तदुपभोग्येन मोचयेनान्परं स्ववद्‌ ॥२०८॥ 
अर्थाद्‌-- चारििमोदनी कम के उद्य से दोनवाली शख की 
रान्ति को निषयों के अनुभव से छोडकर-जिस प्रकार स्वय बिषयो 
सते विरक्त हुवा है उसी तरह उन सधर्म पुरुषो कों मी विषयो से 
विरक्त करे । 
द्यान्याधरादीनि पाक्षिको न वु नैष्ठिकः । 
िसाथेखान्न दृदोषिसक्रान्तिश्राद्धपर्मणि ॥९०९॥ 
अथातू-मन्थकार का कहना हे-कन्याः पृथ्व; सुवणे, रथ, 
रत्न आदि वस्तुओ का दान पाक्षिकश्रावक देवे तैठिकश्चावक को नदी 
देना चािये। परन्तु ईदिसा का कारण ने से-सम्यग्ददोन कं सुरूप 
सक्रान्त पवै मे तथा श्राद्धपवै म तो यदह मी नही देना चाये । 
समदानफरेनाऽसौ भूत्वा तैर्बशिकाग्रणीः । 
मोहमाहात्म्ययुच्छेव मोक्षेऽपि चछवान्भवेत्‌ ॥२१०॥ 
भथौत्‌ -इसी समदत्ति के फल से यद पाक्षिकं श्रावक घर्मै, 
अर्थे, काम के धारण करने वाला म अग्रणी हीकर मौर मोहकी 
मद्िमा का नाद्र करके मोक्ष मै जाने योग्य होता है | इस विषय मेँ 
जिन्दे विशेष देखना दों उन्हे आदिपुराण; चास्नासार सागारधर्मा- 
स्रतादि भ्रन्यो' म देखना चाये । 


॥ दानम्‌ ॥ 


॥.॥ 


त 


[ 1 
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वाचनामच्छानान्नायाऽनुमेक्षा धमदेशनम्‌ । 
स्वाध्यायं च पथ्वधा इयौत्फाठे ज्ञानविदृद्धय ॥२११॥ 
अ्थात्‌-्षान की दिनौदिन बृद्धि के लिये मन्य पुख्या को- 
वाचन, प्रच्छना, आम्नाय) अचुपरेक्षा तथा धमपिदिद ये पांच प्रकार 
स्वाध्यायं करना चाद्िये । 
स्वाध्यायोऽध्ययनं स्वस्मै नेनसुत्रस्य युक्तितः । 
अग्नानप्रतिङ्घुकत्वात्तपःस्वेप परं तपः ॥२१२॥ 
अ्थांत्‌--पन्धकार स्वाघ्याय शब्द्‌ की व्युत्पत्ति वताते दै- 
जन श्ासरोके अदुसार अपने लिये अध्ययन करेनके स्वाध्याय कहते 
ह । सौर यदी स्वाध्याय भक्षानका नादा करवाला है शसलियि तप 
म यह उत्कृष्ट तप भीदहे । 
स्वाध्यायाज्छानददधिः स्याचस्यां वैराग्यप्रखणम्‌ । 
तस्मात्क्गपरियागस्ततश्चिचानिरोधनम्‌ ॥२१३२॥ 
तसिन्ध्यानं भजायेत ततश्चात्मपकाशनम्‌ । 
तत्र कर्मक्षयाऽवदयं स एव प्रमं पदम्‌ ॥२१५॥ 


॥ युग्मम्‌ ॥ 
अथांत्‌- स्वाध्याय के करने से क्षान की वृद्धि दोपी है क्षान 
की द्ीद्ध होने से वित्तम उत्कट वैराग्य होता दे वैराग्य के होने 
से परिग्रह का त्याग (छाडना) दाता दै परिथद के न्याग से चित्त 
अपने व्रा होता हे चित्तके वरी हीने से ध्यान होता दे ध्यान के 
हने से आत्मा की उपरन्धि होती है आत्मा की उपलब्धि होने से 
परानावर्णादि आट कर्मो का नाद्र होता हे ओर कर्मो का नाराद 
मोक्ष कदा जाता दै । ॥ 
भावा्थ--यद स्वाध्याय परम्परा मोक्ष का कारण हे इसलिये 
भव्य पुरुपा कौ-शक्त्यदत्तार स्वाध्याय अवद्य करना चाद्ये । 
सिद्धा सेत्यन्ति सिद्यन्ति ये ते स्वाध्यायतो शुकम्‌ । 
अतः स एव परोक्षस्य कारण मववारणम्‌ ॥२१५॥ 


( २५६ ) 
अथौत्‌-भन्थकार कहते ै-पुधैकाठ मे जितने सिद्ध हुवे ई मा- 


गामी होगे तथा वत्तेमानमे होने योग्य हे वे सव नियम सेस स्वघ्याय |, 
से दी दवे हं हागे तथा दोनेवाठे इं इसल्यिं संसार का नाशन करं 
वाखा यदी स्वाध्याय सोश्च का कारण दै । 
इति सद्रहिणा कार्यो निलयो नैमिन्निकोऽपि च । 
स्वाध्यायो रि स्थत्वा स्वयोग्यं शुद्धिपुषेकम्‌ ॥२२१॥ 


अथात्‌- इस भकार स्वाध्याय को परस्परा मोक्ष का कारण 
समञ्च कर भव्यगररस्थो को--एकन्त स्थान मे चैटकर मन 
वचन काय की छदि पूषैक नित्य तथा नैमित्तिक स्वाध्याय करना 
चाये 
॥ खाघ्यायः ॥ 


मनःकरणसेरोधस्धसस्थावरपाडनम्‌ । 
सेयमः सदी तं च स्वयोग्यं पाख्येतसदा ॥२१७॥ 
अथात्‌--मन ओर इन्द्रियो के वद्धा करने को तथा जरस ओर 


स्थावर जीवो की रक्षा करने को संयम कदते हं । इसख्यि सदूखहस्थो 
को--अपने योग्य संयम निरन्तर पारत करना चादिये 


सेयमो द्विविधो हि स्यात्पकखो विकरस्तथा । 
आद्यः तपस्विभिः पाटय. प्रस्त ग्रहिभिस्तथा ॥२१८॥ 
अथांत्‌--उपयक्त संयम-सकरुसयम तथां विकटसयम 
इस प्रकार दो मेद्‌ सुप इं । सकरुसंयम सनिखोगो के धारण करने 
योग्य होता है तथा विकलसयम गरदस्थ ऊोगो के पाठन करने 


योग्य हे । 
आरेभेन विना कसो शदे स न पिना वधात्‌ । 


घृच्यो एख्यः सयत्नेन दु्मन्यिऽवश्यमाविकः ॥२१९॥ 


प अथौत्‌-आरेभके विनातो गमे रहना नदीं हो सकता मौर 
ईसा के चिना आरम्भ नदी होता) 


मावाथ--मारस्म मे जीवो की दसा अवदय होती है (श्साश्ये- ॥ 


( २५७ ) 


भरघान जो आरम्भ दे चद तो प्रयत्न पूर्वक छदा जा सकता हे परन्तु 
आरम्भ के साथ २ आवश्यकीय होने वाला जो वथ ( हिसा ) हे व 
फठिनता से टता हं । 

लनेद्भवादिगिदैत्ति मैष्ठिको बन्धनादिना । 

मिना भोग्याुपेयात्तानिदयं वा न योजयेत्‌ ॥२२०॥ 

अथौत्‌-नैटिक श्रावक को-गाय आदि पश्छओ के द्वारा 

अपनी जीविका नटीं करनी चादिथे यदि करे भी तो बन्धन आदि 
से रदित होना चाहिये । तथा पड्युज की रक्षा म निदेयी पुरुष को 
नियोजित नहीं करना चाद्ये । 

तपस्य्पि पिथ्याद्वसेयमेन बिनाऽधिकम्‌ । 


क क भ 


पश्वारन्यादिभिरेकान्यं देवो भूत्वा मवी मवेत्‌ ॥२२१॥ 

अथा द्‌--प्रन्थकार कहते ह कि-भिथ्यादषि पुरुष भी सयम 

(मन ओर इन्द्रिया फा वश्च करना, त्रस तथा स्थावर जीवो की 
रक्षा) के विना पञ्चभि आद्विमे एकाग्रता पूर्वैक बहुत तपश्चरण 


४५१ 


करके तपादि के प्रमाव से देव होकर भी फिर ससारी दो जाता । 
भावार्थं -सयम के पिना कितना भी तपश्चरण क्यों न किया- 
जाय वद सव निप्फर है इसलिये संयमी दोना जीवमा को 
सवदयक हं । 
सम्यकत्वरहितं ताने चारिजं क्नानवजंतम्‌ । 
तप. संयमहीनं च यो धत्ते तनिरथेकम्‌ ॥ २२२ ॥ 
अथौत्‌--जो पुरुष सम्यग्दर्जन रदित कान, शान रदित चारि 
तथा संयम रदित तप धारण करता है उस का यह धारण करना 
सव निप्प्रयाजन है । 
कते चरतं न छत्राऽपि संयमो देदिनां भवेत्‌ । 
मत्येकापि कालस्य कडा नेया न तं चिना ॥२२३॥ 
अर्थाद्‌ -इस पवित्र मानव प्याय को छोड़ कर ओर किंसी 
पर्याय म जीवां को सयम नहीं होता है । पेखा समञ्च कर आत्मदित 
२३ 


{ २५ ) 
शयाने वारे सत्पुरुषा को--कार की एक कटा भी संयम के विना 
नदीं खोनी चाद्ये । 
॥ सयमः॥ 
कमणि पण्मयोक्तानि शृहिणो बणमेदतः । 
बराह्मणाः क्षननिया वेश्याः शुद्राश्चति चतुविधाः॥ ररर) 
अथात्‌ - अन्धकार कत दं-गृदस्यौ के जो छट कमं 
उनका वर्णन मे करचुका । वे गृहस्थ वणमेद से-व्राह्मण; क्षेत्रिय; 
वद्य तथा शुद्र इस प्रकार चार भद्‌ ङ्प ह। 
यजनं याजनं कमोऽध्ययनाध्यापने था । 
दानं म्रतिग्रहेति पद्छर्माणि द्विनन्पनाम्‌ ॥२य््‌ 
अथात्‌-- जा द्विजन्म इ उनकं--पूजन करना; करना, स्वयै 
पटना, पटना, दनि दना तथा दान छना य छह कम है 1 
यजनाध्ययने दानं परेषां अणि ते पुनः। 
जातितीयमरभेदेन द्विविधा ब्राह्मणादयः ॥ २२६ ॥ 
अथौत्‌- क्षिय, वैद्य तथा शुद्र इन तीन वर्णो के यजन 
( पूजन करना ) अ्ययन ( पढना } तथा दान देना य तीन करम ह 
पुन, च ब्राह्मणाद्‌ जात तथा तच इन दा भदासदार् भ्रकारह। 


स्वस्वकमरताः सव त च स्युजातक्षात्रयाः। 
मन्त्यादिपदमारूढा जीवने तीयक्षा्रेयाः ॥ २२७ ॥ 
अथात्‌- जो क्षतियलोग अपने २ कम मं तत्पर ई वे जातिक्ष- 
निय कदलाति द ओर जो कत्नियलोग्‌ अपनी आजीविका क अर्थं 
मनी आदि पद्‌ को धारण किये इवे हं उन्दे तीथेक्षन्निय कहते हे । 
रत्नन्रयपवित्रत्वाद्रहसन्नण खाञ्छिताः । 
पूजिता भरताचैस्ते वाद्यणा धमनीविनः ॥ २२८ ॥ 


£ [> ६.०१ 
भयात्‌ -सम्यम्दद्रान, समभ्यगज्ञान; तथा सम्यक्चारिन्न रुप 
रतनक्य के धारण से पवि दोने से ब्रह्मसूज् ( यज्ञोपर्व।त ) से भ- 


मर 


{ २५९ ) 


ण्डित, भरत चक्रवत्ति आदि उत्तम पुस्पं से सत्काराकषेये हवे तथा 
धमं ही जिनका आजीवन है वै ब्राह्मण के जति रै । 
्षतात्पीहनतो खोकां तरायन्ते प्षत्रियाम्सतु ते । 
रेष्ा्राच्ाः खसङ्ञेन मनापङ्गागमागिनः ॥२२९॥ 
अ्ाद्--कष्टादि च दु'ख को प्राप्त होने बाल लोका कौ जो अ- 
पनी तार क बल म रक्रा कर्ते दे प्रजा के छटे माग के अथिकारी 
तथा ईक्ष्वाङ्क व म उत्पन्न हने वले वे छोग क्षन्निय कदेजाते दै । 
मपिः कृपिशच व्राणिञ्यकमवितयतरेतनाः । 
वेश्या फेचिन्मताथान्यैः पशुपालनतोऽपि च ॥९६०॥ 
अथात्‌--मपि करषि तथा वाणिज्य (व्यापार ) ये तीन 
क्म जिनकी लोक याचा फे निर्वाह के कारण ते वेश्य फे जाते 
ह ओर कितनो का कहना हे कि -प्भा के पालन कले से भी 
वैय दते है । 
मिवणैस्य समा जेया गभोधानादिकाः क्रियाः 1 
वरतमन्वविवाहा्ं पङ्क्त्या भेदो न विद्यते ॥२३१॥ 
अर्थात ब्रह्मण, क्षधिय तथा वैद्य न तीनो वणं कौ प्रत 
भत्र तथा विवाहादि मे गमधिनादि क्रियाय पकी सी हे ओौरन 
हन तीना वर्णौ म पक्ति मेद्‌ समश्चना चाये । 
पशुपादयाक्कपेः लिदपाद्मैनते तेषु केचन । 
ु्रुषन्ते ध्िवरणीं ये माण्डभूपाम्बरादिभिः ॥९३२॥ 
अथात्‌ प्राह्मण; क्चन्रिय वेद्य इन तीन व म कितने तो 
पञ पाटन से अपना निर्वाह कर्ते ६ कितने कृपिकमे ने तथा कितने 
लिर्प विद्या से करते दै । ओर जो इन तीन, वणां क मदुप्या की 
वसन, भूपण तथा वखादि से सेवा करते द चन्द छ समन्षना 
चाष्ट । विः 
ते सच्छा असच द्विधा; सूदाः मकपितीः । 
येपां सष्िाहोऽस्त तेचाऽयाः परथा परर ॥२९९॥ 


( २६० ) 


अर्थात्‌--उन श्रो के सत्‌--श्द्र तथा असतश्च पे दो 
विकल्प द । जिन आद्रा का एकदी वक्त विवादष्टोताहवे सृत-शद्र ट 
अर जिनका पुनः पुनः विवाद दोता दै व असत--श्द्र ६ । 
सच्छद्रा अपि स्वाधीनाः पराधीना अपि द्िषाः। 


१ व कप 


दात्तीदाताः पराधीना. स्वाधीना स्वापनीविनः॥२२४॥ 
भावा्थे- सत- शद्रा के भी स्वाधीन तथा पराधीन एसे दो 
विकल्प दै । जो दासी तथा दास हे वे पराघीन सद्- श्रं ओर जो 
दासी दास नरद कर अपनी आजीविका का निवा स्वयं करते इ उन्द 
स्वाधीन सत--शरद्र कते दं । 
असच्छद्रा तथा दवेषाः कारदोऽकारवः स्पृताः । 
अद्पृश्याः कारवशान्यजादयोऽकारबोऽन्यथा॥२३५॥ 
अभात्‌--तथा असत.शुद क भ-का तथा सकार रेसे 
दो भद्‌ ई जो स्प करने योग्य नहीं है उन्दे कारव असत्‌-सुदर कदते 
ह जीर ज्ञा अन्त्यज आदि छोग हे उन्दे अकार असत्- द्र सम- 
ना चादिये । । । 
अहपृरयजनरसस्पशान्गरद्धाण्डं बजयेर्सदा । 
म ०५ = [प ¢ 
खाद भाण्ड भमवच्छद्ं भस्मनः परिमाजनाद्‌ ॥२३९॥ 
अथाद-अन्पृश्य श्लूदो का स्पशं टौ जने से श्रचिका कै 
वर्तन को फिर काम मे न छाकर उन्हे फक देना चा्िये । मौर लि 
का वर्तन यदि अद्पृदय श्रा से छरृजाय तो वष्ट भस्म (राख) से 
मजने से शुद्ध हो सकता हे । 
युक्तं शृद्धाण्डपणीदिस्पृषयेतरजनेस्यनेद्‌ । 
लोहं भसाणरेशद्‌ स्याद्भक्तं संस्पृदयजातिभेः ॥२३७ 
अथोत्‌- अस्पृश्य श्रा से मोजन किये हुवे मृतिका के वर्तन 
तथा पश्नादिको छोड देना चादिये 1 भौर स्परदय जाति के श्ट से 


भोजन क्रिये इवे लोह के माजन भस्म (राख ) तथा असि से शुद्ध 
शते ै। ॥ 


( २६१ ) 


ययसपृर्यननेशक्तं काश्यादिषट्येन्नवम्‌ । 

अर्थ्यादिस्पृषं तद्धाण्डमयस्काराभिना शुचि ॥२२८॥ 

४५ 4 काही +4 @ = ॐ क च्ञ 

अथात्‌- यदं अस्प्ररय शुद्र कांची; पीतल, आदि के वेतनं 

मे भोजन करे तो उसे फिर नवीन ही षनाना चाष्टिये जवतक वद 
फिर से न वनाया जायगा तवतक शुद्ध नदी हो सकता । यदि डी 
आदि अपविन्न पस्तुओ का उनवतंनों से स्पदा दोजाय तो व छोार 
कतौ अभि से अथात्‌ लोहार के द्वारा अन्नि मे तपाने से दद्ध शेसकते 
हे क्याकि-भसिका की अभि स घतन खूब दी तप्त दोजाता ह इसी 
से छादार से तपाने की विधि है। 

अस्पृश्यजनसंस्पृषटं धान्यकाएएफलाम्बरम्‌ । 


भ ० म 


हृयादिखणेपृताम्बुमोक्षणेनैष सस्पृेत्‌ ॥२६९॥ 
अथात्‌- अस्पृश्य शद्रा से छ्रये हये धान्य, काष्ठ, फल तथा 
चच््रादि वस्तुओ कोा--स्वणं से पवित्र कयि हये अक से सीच कर 
फिर उने स्पदौ करना चाष्िये । 
सपृश्याऽस्पृश्यपरिज्ाने वण्यते जातिनिर्णयः । 
तददद धनिभिशवक्रे कमेभूमेः भवेरने ॥२४०॥ 
अर्थातू- खपूजाति तथा अस्पुर्य जाति के जानने के लिये 
ज्ञाति का निर्णय किया जाता है इसका मेद्‌ प्राचीन इनिरोगो ने 
कर्मभूमि के प्रवेश के समयमे कहा है । 
अस्यमिवादसर्पिण्यां मागभुमिपरिश्षये । 
अभीषटफल्दातृणां विनाश कखपभूरुहाम्‌ ॥२४१॥ 
्पिपासादि्न्तप्राः मनाः भणतकास्तद्‌ । 
इति चिङ्गापयन्देवं नामेयं सुप्य ३ ॥२४२॥ 
॥ युर्सस्‌ ॥ 
अर्थात्‌--इसी हण्डावसपिंणी काठ मे भोगभूमि का सर्वथा 


नाद्रा होजति पर तथा मनोऽभिङषित फर के देनव द्क्भरकार के 


{ २६२ ) 


कट्पतरुजो का अभाव हो जाने पर श्युधा, पिपामादिकी पीडामे 
खङुठित होकर सवे प्रजा के छक उमी समय भगवान आदि जिनिद्र 
के पास जाकर यो प्रार्थना करने टगे- 
वयं तां शरणं प्राप्न बान्छन्तो जीविकां प्रभो 1 
जायख न. श्रजश्रास्त्व तदपायापदगतः ॥२४३।। 
अथात्‌--देप्रमो ¡ अपनी आजीविका के टिये आपके आश्रय 
आये हे भप आजीविका के उपाय का उपद्र देने सेप्रजाके 
स्तामा ह इसालख्य ह्मरागा को रञ्ा कय) 
आकण्येतिवचस्तासां दीनं करूणयेरितः | 
षभशिन्तयामास हितपेवं शगीरिणाम्‌ ॥२४१॥ 
अथात्‌- करुणा से भरणा क्रिये हवे भगवान आदि जिनेन्द्र 
परजा के दीन वचना को सुनकर उनके दित का इसप्रकार चिन्तवन 
करने रुग । 
विदे स्थितिनिल्या यासावत्र विधीयते! 
पटटरपमविधिसेयुक्ता ब्णव्यकरत। भिदा ॥२४९५॥ 
अधात्‌--असि, सषि, कृषि आदि छह कर्म युक्त तथा ब्राह्मण 
क्षनयाद्‌ तनवण स जसम मद्‌ ह षसा नित्य स्थितिजो विदेह 
्षे्र म हे दी यहां भी चकाई जाय । 
प्रेति चिन्तितं देवं तदैवाऽयात्सहाऽपरैः | 
शक्रस्त्जीदनोपायपिति चक्रे विभागश्च ॥२४६॥ 
अ्ांत्‌--भगवान आदि जिनेद्र को चिन्ता युक्त देख कर उसी 
समय सव देवां के साथ इन्द्र मो आथा जर विभाग पूर्वक प्रजा के 
जीवन का उपाय इस तरद क्रिया । 
शुभे रभे नक्षत्र विनीतायां जिनाख्यम्‌ ॥ 
खा नगरमन्यच्च प्रामादिजनरप्षकय्‌ ॥२४्अ 
भृपास्यक्षुरस पिष्ट प्रजाना तसपारकः | 
यात्रापल्वाङ्नामाऽ्सो छे तार्यस्तक्षणात्‌ ।२४८॥ 


॥ युग्मम्‌ ॥ 


॥। 


( २६३ ) 


अथौत्‌- भरजापारुक श्रीभादिजिनेनद्र-द्यमलस्न म तथा श्म 
नक्ष मे जिन मन्द्र तथा मचुण्यो की रक्षा के छ्य नगरभामादि 
का निमौण करके इसे घाद प्रजा के छोगौ को सेका रस पिला 
कर प्रजाके द्वारा उसी समय शइकषवाङ्कगोभ् इसनाम को प्राप्त हुवे । 
असिमप्यादिषटूमभनाजीवनकारणम्‌ । 
पृथक्पृथगपादिश्य विधाताऽऽपीज्ञगह्ुर. ॥२४९॥ 
अर्थात्‌- प्रजा के आजीविका के कारण असति, मपि, कृषि 
आदि छह कर्मो का अरग २ उपदेशा करके जगद्गुरु श्री आदि जिनेन्द्र 
आदिग्रह्मा (प्रजापति) हूवे । 
तत्तकमानुसारेण नाता वणोद्घयस्तदा । 
प्षतिया वणिज. शूद्रा कृतास्तेऽनादियेधसा ॥२५०॥ 
अर्थात्‌- उमीसमय अपने २ कर्म के अनुसार प्रजा मे तीनवर्ण 
हवे उन्द आदि जिनेनदरने क्षत्रिय वैय तथा शुद्र इनतीन नामो से 
युक्त किय । 
परीकष्याऽऽयेनचकरेसा घतिया त्रततत्पराः । 
व्राह्मणाः स्थापिता दानतवे बह्मभक्तितः ॥२५१॥ 
अर्थात्‌--इसके बाद आदि चक्रवर्ति भरत महाराज ने परीक्षा 
करके व्रत धारण करने वारे क्षत्रिय छोगो को ब्ह्मभक्ति से दान 
के छिय ब्राह्मण निर्माण किये । 
विवर्णेपु जायन्ते ये चोेगोततपाकत । 
देशावयवशुद्धानां तपामेवमहात्रतम्‌ ॥२९२॥ 
अथात्‌~-जो लोग उश्वगोत्र वन्ध के फल से ब्राह्मण क्षिय 
तथा वैद्य वणं मेँ उत्पन्न होते दँ एक देश प्रतादि युद्ध उन्दी छोगो 
के मात्रत हता दै । 
नीचगो्ोदयाच्छृदधा भवन्ति प्राणिनो भवे । 
परमत्तादिशणा मावात्तपां स्यात्तदणुव्रतम्‌ ॥२५३॥ 


( २६५ ) 


अ्थात्‌--यद जीव नीच गो के उदय सेशचद्र कुलम उत्प 
होता है। मरमत्तादि गुण स्थानो के न होने से उसके अण॒त्रत ोता दै। 
मनुष्यगतिरेकेव विपाकान्नापकयैणः । 
चारिवादुत्तिभेदा् गो्कर्मोदयादपि ॥ २५४ ॥ 
अर्थात्‌-नाम कम ऊ विपाक से, चारिज से, वत्ति (जीविका) 
के मेद्‌ से तथा गोत्रकमं के उद्य से एक मुप्यगति दी दो ती दे । 
चत्तवणीः सषुदिष्टाः पुरा सर्वविदा खट । 
केवस्याऽऽदीस्रयः पूज्या हनोन्त्यस्तद भावतः |॥२५५॥ 
अथौत्‌- अगवान आदि जिनेन्द्र ने ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैद्य 
इन तीनवर्णो को केवल ज्ञान के योग्य बताये है इसलिये ये पूज्य दै 
ओर श्रो को केवलन्ञान नही हाता हे इसलिये बे नीच कटे जाते है । 
परस्वरं तरिवर्णानां विवादः प॑क्तिमोजनम्‌। 
€... 4 
कतेव्यं न च शुदरसतु शुद्राणां शूद्रकः सई ॥२५६॥ 
अ्थांत्‌-त्राह्मण, क्षनिय तथा वैद्य इन तीन वर्णौ को पर- 
स्पर मे विवाद तथा एक साथ भोजन करना चाहिये। श्चद्व के साथ 
नहीं करना चाद्ये । तथा श्य्रो को अपने जाति के साथ दही विवाह 
तथा भोजनादि करना चाद्ये । 
स्वां स्वां त्ति स्त्करम्य यः परां इत्तिमाभ्रयेत्‌ । 
[+ ०. अ) 
स दण्ड्यः पाथिवेषोढं बणसङ्करताऽन्यथा ॥२५७ 
अ्थात्‌--इन चारो वर्णो मे अपनी २ वृत्ति का उ्ुघन करके 
जो दले की त्ति का आश्रय ह्-राजा छोगो को चाषिये कि-- 
उन्हे अच्छी तरद द्ड देव ठेसा न किया जायगा तो वण संकरता 
होगी । 
अब सूतक का वणनं करते है - 
पश्चातायां पतीं च दिनानि दज्च सूतकम्‌ । 
„ एकादशराऽदे संशोध्य श्रं वचं तयं तथा ॥२५८॥ 


( २६५ ) 


यृदधाण्डाति पुराणानि बट छृेय विधाय च । 
शद्धा पाफादेसामग्रीं एूनयेस्परमेश्वरम्‌ ॥२५९॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 
अथात्‌-ग्रचूति के मरने पर दश दिन सूतक पाठन करना 
चादिये षसके वाद्‌ ग्यारहव दिन धर, वख तथा शरीरादि शुद्ध करके 
अर मृत्तिका के पुराने वतैनो को अग करके तथा पवित्र मोजमादि 
सामत्री वनाकर परे ही जिन भगवान की पूजन करनी चाष्टिये। 
शरुतं च शरुपादांशच पूजयित्वा यथाविधि । 
ब्तोद्योतनमादाय शद्धो भूत्वा भवताम्‌ ॥२६०॥ 
अर्थात्‌--श्ाखौ की तथा शनिराजौ के पादार्वन्दौ की यया 
शराखतरासुमार पूजन करके तथा त्तका उद्यापन करके शद्ध होकर 
फिर कायं मे ख्गना चाद्ये । 
सूते न विधातव्यं दानाऽध्ययनपूजनम्‌ । 
नीगेत्रस्य बन्धत्वादवोतिणां पश्चवासरान्‌ ॥ २६१॥ 
अथात्‌--सूतक म दानः अध्ययन तथा जिन पूजनादि छम 
क॑ नटी करना चाहिये, क्योकि सूतक के दिनौ म दान प्रूजनादि 
करने से नीच गोच का वन्व होता है ओर गोच के लोगो को पांच 
दिन पर्यन्त नदी करना चादिये । 
मतान्तरादिापश्च दश द्वादश पकषकम्‌ । 
शन्नियदधिजयैदयानां शुद्राणां सूतक कमात्‌ ॥९९९॥ 
अर्थात्‌--अन्यमत के आधार से-क्षत्रिय इलेद्धव टोगो 
करो पांच दिन, ब्राह्मण ोगो को दश दिन; वैर्यवा सञ्ु्यन्न कोगो 
को वार्‌ दिन तथा श्र लोगो को पष्रह दिन पन्त सूतक पालन 
करना कहा दै। “ 
अन्थ कार---मृत्यु सम्बन्धि ३ 
, खी ॐ सूतक का तथा रजस्वका खी को किस तरद 
इस चिपय का श्ुटासता करते द । 
२४ 


सूतक का बणैन करके अव रजस्वला 
रहना चाषटिये 


( रध ) 
४4. (4 © 
हयीरपुष्पवती मोनमास्नानं पुष्पदहेनात्‌ 1 
(न. ९ [* ^ 
अयुक्ता वजयेदक्ति पुन्क्ता च तदिन ॥२६६॥ 
अथौत्‌--पुष्यवती ( रजस्वला ) खी को पष्प के देखने के 
दिन से स्मान पर्यन्त भौन पूर्वैक रहना चाये । यदि भोजन करने के 
पके रजस्वैदा दोजाय तो फिर भोजन नरी करना चाद्ये ! अथवा 
मोजन करने के वाद रजस्वछा होवै तो फिर उस दिन भोजन नदीं 
करना चाहिये । 


किन्तु {1 


तदिनाल्ीणि सान्यानि दिनानि परिपालयेत्‌ । 
शश्िगेहस्य वस्तूनि मा स्पृेन्पा भरमेदरहे ॥२६५॥ 
अथांत्‌--पुष्प दश्चेन के दिन से लेकर तीन दिन पर्यन्त पाखन 


करना चाहिये । तथा केलिगृ की वस्तुओं को नतो छूना चाद्ये 
ओर न घरमे भ्रमण करना योग्य हे । 


चौरी रहसि परायसिष्न्ती मा वदद्भहु । 
लयं सायं सचे चेदधुञजीत रसथजितम्‌ ॥२६५॥ 
अथीदर-चौरी करने बाकी खी के समान बहुधा करके 
एकान्त स्थान मे ही रजस्वला खी रंहे तथां न॑ बर्हत बोले ओर भोजन 
करने के समयं वख सहित स्नानं करफे रस रहित भोजन कर । 
चण्डाङिनीव दूरस्था मृद्धाण्डेऽगदङे करे । , 
समदमुवीत मानेन पापशतुभयादियम्‌ ।॥९६६॥ 
अथात्‌--चण्डाछिनी के खमान अलग वेदी हुई रजस्वला खी 
को पाप शाञ्च केडर स म्रत्तिका के वेतन म; वो के पो मे अथवा 
अपने हाथ दी मे मोन पूवक भोजने करना चाद्ये । 
सञ्जात पकाशाद्पान सा तल्पुननवम्‌ । 
घटयद्यदि शुद्धं स्यात्तदा नाऽपरथा कचित्‌ ॥२६५॥ 
अ्थांत्‌-यविदि रजस्वा खी कांशी, पीत आदिं घातु के 
माजन मे मोजन करे तो वद भाजन फिर से नया बनाया जावि तबही 


( २६७ > 


छयुदध ( काम म छने योग्य ) होसकत। हे विना फिर से नदीन षनाये 
क्रमी पाचेत्र नदीं ्टोसकता। 


तस्या" स्पृष्टं नठाचं नो करपते भोजनेऽ्धने। “ 
दानेऽपि यच त्छुप्निवहुकाय॑तिरोधिनी ॥२६८॥ 
अर्था्‌-स्जस्वला खरी से स्प हुड जलादि चस्तु-भोजन मै, 
जिन पूजन में तथा दान मे काम नदी छानी चाहिये । यदी कारण है 
कि-रजस्वलास्री की शुषि ( स्पद्च ) सव कायके नाक् करने 
चाली े। 
नेत्ररोगी भवेदन्धः परकवान्नाधं विनश्यति । 
रज्ञा विरतं याति पल्जिषएटदेस्तदाश्रयात्‌ ॥२६९॥ 
अथात्‌--र्जस्वखा सरी के स्पक्षं से-जो नेच रोगी है वह तो 
अन्धा दोजाता दे, पक्तानादि वस्तु नष्ट होजाती दै मोर मजीठ आदि 
का रङ्ग विरद दोजाता हे । 
रात्रौ शयीत भूमादविकान्ते योगिनीव सा । 
सावधानमना नारीपर्यायं वहूनिन्दती ॥२७०॥ 
अथात्‌--सावघानमन पूर्वक खी पर्याय की अनेक तरह निन्दा 
करती हर रजस्वला स्नी को-योगिनी ( साध्वी ) खी के समान 
एकान्त स्थानम पृथ्वी आदिं पर रात्रि केसमय शयन करना चाये । 


चहुथैरात्रौ भोग्या सा भृती सन्तानहतवे । 
अवश्यं रात्रौ कामात्तौ व्यभिचारं करोति हि ॥२७१॥ 
अ्थांत्‌--सन्तान होने के चये उस घ्री के साथ चतु रात्रि 


न्न विषयोपभोग करना चादिये । यदि उस दिन उसके साथ रमण न 
किया जाय'तो नियम से चह काम्र से पीडित होकर व्यभिचार 


सेवन क्ररती है 
रनोरक्तसषत्न्नाः पद्माः क्रमग्रोऽधिकाः । 


, मओोनिवति $ृष््रतिं मारीणां जनयन्ति हि ॥१७१॥ 


( २६८ ) 


अर्थात्‌-सयोि--रजोरक्त सँ उतपन्न दने प्रे अत्यन्त छोटे 
२जीव श्नियौ के योनि स्थानम कण्डूति (सुजकी) को उतपन्न करते ह । 
एवै ्राम्वासरेणाऽमा चरो वासरानपि । 
सषुकम्य दिनेऽन्यसिन्लातरा बद्धैः भवचताम्‌ ॥२७३॥ 
अर्थात्‌-इसी तरह पदे दिन, से लेकर चारदिन व्यतीत 
करके पांचवे दिन स्नान करके दूसरे चख धारण करना चाद्ये । 
इत्थं रनखलखा रक्ष्या यत्ततो शृह्मोधना । 
अन्यथा रोगदाशापद्रवाः सन्नकः ॥२७४॥ 
, अर्थात्‌--इसम्रकार - दस्य छोगो को--रजस्वला खी का 


४५ 


रक्षण करना चाददिये पे न करने से रोग॒तथा दरिद्रता 
आदि अनेक उपद्भव होते ह । | 

रक्ष्यमाणापि या नारी न तिषएति दुराश्चया । 

[५ [3 क 
सा पापं वहु वध्नाति दुगतो यद्धयावडम्‌ ॥९७५॥ 
अर्थात्‌--अनेक प्रकार के उपार्यो से रक्षा की हह भी खोटे 

अभिप्राय वाटी जो खी न ठहरती हे अ्थति-सखुश्ीर न रष्टकर 
व्यभिचार सेवन करती हे वह सत्री वहतं पाप का सचय सती है जो 
पाप गतियो मे नानां प्रकार इख का देने वालादे। 


तिरी तेन पापेन शक्रगी इ्करी खरी । 
मा्ाऽऽदिसञ्चनिधुक्ता दुगन्धा दुःखिनी भवेद्‌ ॥२७६।॥ 
अथाति--डसी पाप के फल से शचकरी, कत्त तथा गधी 
होकर अपनी माता आदि के सङ्ग से क्ट कर दुर्गन्धा तथा दुःखिनी 
हाता ६) 
अथ नारौ भदेद्रण्डा वन्ध्या सृतसुता खा । 
दुभौगिनी रूपा च भवे भवे नुस ।२७७॥ 


[3 
॥ अर्थात्‌- भौर भी पाप का फठ श्रम्थकार बताते ईदै--बह खी 
पति विरहित {रण्डा ) दोजाती दै, वन्ध्या होती है, जिसके मरा 


( २६९ ) 
दुभा पुष होता दैदु्टा होती है, खोटे भाग्य बाली होती दै, ङृरूपिणी 
होती हे तथा जन्म २ म नपुसकं पर्याय धारण करती है। 
मत्वेति सङ्छृरोत्य्ना ऋताघुक्तविधानतः । 
तिष्वत्नेन पापस्य मीला सिंहस्य बा मृगी ॥२७८॥ 
अथौत्‌--दसप्रकार पाय के फलको समद्च छर उत्तम ल्मे 
उस्न होन वाली खी को चादिये कि-पाप के भय से ऋतु के समय 
मे ऊपर कटे हुवे विधान के अदुसार प्रयत्न पृ्॑क रटे जिस तरद 
सिह के भय से स्रगी रहती है। 
गृहाश्रमो पया पक्त सदिताच्चमारतः। 
वानप्रखस्य भिक्षो आश्रषः कथ्यतेऽधुना ॥२७९॥ 
अर्थात्‌--्रन्यकार कहते द कि- सरिता, भिव्णीचार आदि 
शरा के यनुसार गदस्थाश्रम का नि वर्णन फिया। अव वानपरस्था- 
श्रम तथा भिक्षवाश्रम का कथन किया जाता ह। 
उक्छृएः भ्रावकरो यः प्राक्षुषकोऽरेव चित. । 
स चाऽपवादिङ्गी च वानपस्थोऽपिं नामतः ॥८०॥ 
अर्थात्‌--्न्धकार का कहना है कि -पदके जो उत्कृष्ट आवक 
युर का इसी ग्रन्थ मे वणन किया जा जका है उसे ही अपवाद्‌- 
छिद्धी तथा वानप्रस्थ भी कहते इ 1 । 
अषविशतिकान्भूकशणान्ये पान्ति निषेखान्‌ । 
उस्पटिङ्धिनो धरा भिक्षवस्ते भवन्लहो ॥२८१॥ 
अर्थात्‌ -जो विद्ध जह्ईसमूर ण पाटन करनेवके ह तथा 
त्स छिङ्क ( निषङ्ग ) के धारण करने वाटं ह सहन छाल च 
मदात्मा भिश्च ( साघु ) कदे जति दै । 
अचेरक्यं रियेखोचो निराभरणसंस्कृतिः । 
उस्सगटि्मेतरस्याचतुधा पिच्छधारणम्‌ ॥२८२॥ 
अर्थात्‌--वख रदितपना, रिर्के केशोका कच करना; 


( २७० ) 
[भरण सहित संस्कार तथा पिच्छी धारण कसना इस तरदं उत्सर 
पलिङ् चार प्रकार दै । 
भिक्षां चरन्ति येऽरण्ये बसन्यद्पं जिमन्ति च । 
बह रपन्ति नो निद्रा इवैते ने रपोधनाः ५२८२ 
अथात्‌--चे तपोधन ( साघु छोग ) भिक्षा चक्ति से आदार 
कते ई, चन मे निवास करते द, बहत थोड़ा जीमते द, न बहुत बोलते 
दीद ओरन निद्रा ठेते है 
कषियनियतेः साधुभिष्षुकः स्याचतुर्विधः। 
तद्धेदो विस्तरादास्तां संक्षपादक्ष्यते शुणु ।॥२८४॥ 
अथौत्‌--ऋषि, सनि, साघु तथा यति इस घकार भिश्चुक के 
त्वार विकल्प है । अन्धकार कहते दै कि-रइनका विस्तार तो हम 
कृ वणन करर परन्तु षुत थोड़े मे कहते हँ इसलिये हे राजन ! 
उसे घुम खनो । 
सजर्षि; परमर्षि देवव्रह्म्षिकी तथा 
धूषेशतुभिदा भोक्ता भरषकर्पे भिनेश्वरः ॥२८५॥ 
अर्ात्‌--ऋषि सम्बन्धि राखो मे जिनदेव ने राजर्षि, परमर्षि, 
देवर्षि तथा ब्रह्मपि इस पकार त्ऋषियो के चार्‌ भेदं किये दै । 
विक्रीयाऽक्षीणक्रद्धीशे यः स राजपिरीरितः ¦ 
प्रमषिजगद्धेचति केवरक्ञानचक्ुषा ॥२८६॥ 
अथात्‌--जो सुनिनाथ विक्रियान्ऋद्धि तथा अषमीण ऋद्धि के 
स्वामी है (जिग उपयुक्त ऋष्य प्राप्त दोग) उन राजापि समञ्चना 


चादि जौर जो अपने करेवरुश्षन रोचन से असिक जात को जानते 
ह उन्टै परमर्षि समञ्चना चाद्ये) 


बुदयौपपरदधिसम्पनो बह्म्िरिह्‌ भावितः 1 
नभ्रसरविस्पी यो देवि. परमागमे ॥२८७॥ 
अयौत्‌-जितदं इद्चद्धि तथा ओषधद्धिं अधिगत सग रै 


( २७६ ) 
छन्द परमागम ( जिनङशाख ) भें बरह्मा कहते द ओर जो भुनिराज 
सपनी शरदद्धि के परमाव से आकाश मण्डल मे विहार करने वे 
उन्हे देवर्षि कहते द । 
यक्षं तरिविधं त्ञानमवधिशित्तपर्थये । 
केवलं तदधलोक्तो युनिधैनिनिनोत्तमैः ॥२८८॥ 
अथांद्‌-- अवधि क्वान; मन.पयेय्ठान तथा केवलकहान थे 
जो तीन प्रत्यक्ष क्षान है इनके धारण करने वे जो भुनिराज दै 
न्दे जिन भगवान ने सुनि कहा है । 
अप्रमप्रयुणास्रिणी क्षपकोप्षमाभिषे । 
एफनाऽऽरोहणं इयौचयस्तयोः स यतिभवेत्‌ ॥२८९॥ 
अर्थात्‌-अप्रमत्त गुण स्थान से-क्षेपकश्चणी तथा उपशम 
भरणी इस भ्रकारजो दो प्रेणी है उन दोनो म किसी एक पर आरोहण 
करे उसे यति समञ्चना चादिये । 
एभ्यो शुणेभ्य उक्तेभ्यो यो विभति परान्यणान्‌ । 
्ार्नद्धिनिष्कषायोत्यान्स साधुः समंयोदितः ॥२९०॥ 
अर्थात्‌-उपर कटे हुये ग॒णस्थानों के भगे के शानकऋद्धि 
तथा कार्यो की मन्दता सि होने वा गुणस्थानो को जो धारण 
करता हे उसे छारा म सोधु कषा दै । 
निनलिङ्गधराः सर्वे सर्वे रलनत्रयारमकाः। 
भिक्षवस्छपिमरृख्या ये तेभ्यो निलयं नपोभ््तु पे ॥२९.१॥ 


अरथात्‌-सम्यग्दंदन, सम्यम्डान तथा सम्यकंचारित्र रूप 
रत्नश्रय ही जिनका आत्मा है ओर जिनलिङ्क ( शनि लिङ्क ) धारण 
करने वाके है उन्द भिक्षु तथा ऋषि कहना चाये । उन भिक्षुकौ 
्घ लिये मे निरन्तर नमस्कार करता ह । 
यूना कोव्योनवाऽमीपां संस्यो्कषैतथा मां । 
षणां ममत्ताचयोगिपयेन्तवािनाम्‌ ॥२९२॥ 


{ २७२ ) 


अयात्‌-िवं छख छी मभिलापा करने बे तथा प्रमत्त 
शुणस्यान को आदि ठे अयोगिशुणस्यान प्चन्त शुणस्थानों के 
धारण करने बाठे इन सुनियो की उत्कृष्ट संख्या तीन न्यून नव कोटी 
समङ्खना चाद्य । 


पमाऽऽषयस्य चाऽऽयाराश्चस्वारस्तवाश्रमा प्रया । 


क 


भोक्ता ग्रन्याञ्ुसारण न्ञात्तव्यास्ते मनापिभिः ॥२९;॥ 


अर्थात्‌--अन्थकार कहते ई किं- घर्म खूप जो एक अधिय 
वस्तु हे उसॐे आधार भूत बरह्मचर्यम, शृस्थाधरम, वानम्रस्याश्रम 
तथा भिश्षवाश्रम ये जो चार आश्रम हे इनका जरर श्ाच्रा के अनु- 
सार भने वर्णन किया । बुद्धिमान को ये चारो आशधरम समद्चने 
चादिये । 


आयाऽरश्रमेऽभ्यस्य जिनागमं यो 
मेधाऽुसारेण गरही च भूत्वा । 
स्वाचारनिष्ठो भवति विशुद्धया 
सन्न्यस्य सोऽप्याभरशं ठमेत ॥२९४॥ 
अथौत्‌--जो मव्यात्मा अपनी बुद्धि के अनुसार पदे ब्रह्म 
चयाश्रम मे जिन सिद्धान्त का अध्ययन कर इसके बाद भृहसथा- 
श्रम स्वाकार करकं, म्न वचन तथा काय की शुद्धि पूवक अपने 
गस्याश्नरम सम्बन्धि आचार के पालन करने मे द्‌ हात्ता हे वह 


अन्त समय मे संन्यास ( स्ेखना ) धारण करके स्वर्ग सुख को 
प्राप्त होता हे। 


इहाऽऽग यः परिहुय कोऽपि 
तं वानप्रस्थं कतिचिडिनानि । 
भपाल्य भिक्षुजिनरूपधारी 
छता तपोऽुततरमेति मोक्षम्‌ ॥२९५॥ | 
अथात्‌-ओर जो शिवसद्यीभकषि भव्य पुरुष गस्थाश्रम 
छोडकर ओर कितने दिवस पर्यन्त वानभस्थाश्रम का ठीक २ पालन 


| 


( २७२ ) 


रके जिनराज समान यथाजातशूप ( सुनिचिड्ध) का धारकं होता 
* हि दह नाना प्रकार दुप्कर तपञ्धरणादि करके अन्त मे रिव (मोक्ष) 
को प्राप्त होता दे। 


इतिं सूरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवासिना पण्डितमेधाविना 
विरचिते श्रीधर्मसंग्रहे चपुराश्रमखरूपसूचनो 
नाम नवमोऽधिकारः ॥९॥ 





५ 





धुक्लङ्गेहापश्तयायाद्धयानशक्तयाऽस्मशो धनम्‌ । 
यो जीवतान्ते सोरसाहः साधयस्यष साधकः) १ ॥ 
अर्थात्‌- जो उत्साह पूवैक -भरण समय मै भोजन) ' शारीर, 
तथा अभिराषा कै त्याग पूवक अपनी ध्यानजनित क्ति से आत्मा 
की शुद्धता का साधन करता है उसे साधक कहते ह 1 
उपासकस्य सामग्रीपिकरस्ययमिष्यते । 
युक्तिः सयग्रसामण्च्यां श्रयस्करी जिनाङृति; \॥ २ ॥ 
अथांत्‌--अन्धकार का कथन है कि-उपर जो हम विधि 
घता आये ह यह विधि सुनिलिङ्क धारण करने की जिसके पास 
सामग्री नदीं है उस श्रावक के योग्य समञ्चना चाहिये जोर जिसके 
सनििङ्ग धारण कणे की सव सामग्री है उप्तके लिये तो फिर सुनि. 
लिङ्क धारण करना ही कल्याणकारी ह । 
विरक्ताः फामभोगेभ्यः कारणं भाप्य किञ्चन । 
धीराः सङ्गं परिलज्य भजन्ति जिनलिङ्गताम््‌ ॥ ३ ॥ 
अथौत्‌-जो लोग संसारम्‌ कुरु भी कारण को पाकर काम 
मोगादि से उदासीन होते द बेदी धीर पुरुष परिग्रह छोड़कर ` 
सुमि स्वीकार करते दै । 
अनादिवाम्गपि पुमान्शतवा निनाढ़ृतिमू । 
स्वं स्परल्समतां भाप शरच्यतेऽसंशषयं क्षणाद्‌ ॥ ४॥ 
अर्थात्‌-अन्थकार-कहते है-जिनलिङ्ग को अङ्खीकार करके 
अनादि मिथ्या पुरुष भी अपने आत्मा का स्मरण करता हुम सम~ 
भाव को प्राप्त दोकर निस्सन्देह संसार से छूट जाता ह (मोक्ष म 


चठा.जाता है ) तो सम्यदषटि पुष सनिचिङ् के धारणसे मोक्षम 
जावे शसम क्या आश्य हे ? 


६ २७५ ) 


स्थास्तु नाश्यं डुपैनाङ् ध्रसाधनरैतुपः । 
केने व क्र ४ (4 
[पायन हा ! रश्यमिति शोच्यं पतननतैः ॥ ९ ॥ 


अर्थात्‌-द्धिमानां को--किंतने दिन पर्यन्त रहने बाला जो 
यष्ट शरीर ६६ श्से धमं साधन का कारण होने से नाश्च नही करना 
चादिये । तथा यह स्वभाव से दी नाश ्ाने वाका है श्सङिये हके 
नास होते समय हाय ¡ ! ! अव कैसे इसकी रक्षा कर एेसा श्नोफ 
भी नष्ीं करना चाष्टिये। 


सस्थो देदयो्तुवत्यः स्यातसतीकार्य्च रोगवान्‌ । 
उपक्ारमग्रहन्पन्पद्धिस्लयाज्यो यथा खल. ॥ ६ ॥ 


अधौत्‌-जिस समय शरीर स्वस्थ हो उस समय तो उसका 
अनुवतेन करना चाये ओर जव व्याधि से समाकीर्णं होतो निरोग 
होने के लिये ओपधादि उपचार करना चाये । परन्तु जव देखा 
कि अष यह विल्छुल हमारे उपकार को स्वीकार न्दी करता दै ( सच 
तरद से शिथिल होकर धर्मकाय मे कुछ भी उपयाय म नदीं आता 
है ) तो उस समय इसे उसीतरह छोड्ना चाये जैसा दुष्ट पुरुष 
छोड़ा जाता द । 


अवयं नारिनेश्गाय धर्मो नाश्यो न सौख्यद; । 
नष्द्गं पुनरुभयं परमोऽतीवान्त दुम; ॥ ७ ॥ 
अ्थात्‌- अन्धकार कहते ह कि--अरे ¡ यह विनश्वर शारीर 
तो नियम से नाकच हनि वाखा है इसके लिये बुद्धिमान को-ख 
देने बङा धर्म नाश्च करना योग्य नीं ह । क्योकि -शरीर यदि नाका 
भी होगया तो षह फिर भी मिल सकता हं परन्तु धमे का मिलना 
तो बहत दुरम दोजायगा। 
अय यदि यहा पर कोई यह शद्धा करे कि- यद जो सुखना के 
चारण करने का उपदेद्य दिया गया है षह है तो ठीक, परन्तु इममे 
तो आत्मघात होता हे तो सहटेखना का धारण करने वाला आत्म- 
धाती नही कदा जायया क्या ! घ्सी प्रश्न का समाधान करने के ये 
ग्रन्थकार नीवे छिखा न्क कहते द- 


( २७६ ) 


धमेक्ितावासधातो नेगास्ट्ं सद्ज्तः। 
क्रोधधद्रेकतः भराणान्छसराऽज्चर्हिसती दि सः॥ ८ ॥ 
अथात्‌-घम रूप पृथ्वी म शरीर छोड्ने वाला परप, इसने 
अत्मधात किया एेसा नही का जा सकता क्योकि-क्रोधादि का 
उद्रेक धोने से शाख्रादिसे प्राणो की द्विसा कर्ने वारा पुष ही 
आत्मघाती दोता ३ । 
उपसर्गेण काटेन निर्णीयायु. क्षयोश्ुखम्‌। 
सन्न्यासं बिपिषल्छृता इर्यीत्फखवतीः क्रिया. ॥ ९ ॥ 
अथात्--डपसरगांदिखे तथः बृद्धावस्यः से अयु का कयेष्सुख 
समञ्च कर. विधि पक सलैखना स्वीकार कर्‌ स्यं क्रियाम कोः 
सफल करना चहिये । 
अरिष्टाऽध्यायदुस्योक्तेनिमिततैः साधु निधिते ¦ 
¢ ज 
मृलावाराधनाबुदधेनचाऽऽगाखरमे पदम्‌ ॥१०॥ 
यथांत्‌-अन्धकार का कना दे किशन दाख के 
इवे प्रधान २ कारणो से आयु का निश्चय दहो जाने पर जिन छो 
की बुद्धि आराधना ( सह्ुखना )के धारण करते मे उत्साहित उनके 
स्यि मोक्ष स्थान दूर नदी है} 
गादापवत्तकवशदरेभाव्याधात्तवरप्घत्‌ । 
विनश्यल्यायुषि परायमविषारं समाश्रयेत्‌ ॥११४ 
अर्थात्‌--अतिखय रोगादि के वद्य से--कदरी तङ के समान 


पक द्म आयु को विनादीक समञ्षकर किसी तरह के विचार 
भोजन का त्याग करना चाहिये । 


फलवत क्रमतः पक्त्वा स्यत एव पतिष्यति । 
४५३ £ [4 
काये रागान्मष्ायैये; इुयौत्सलेखनां शनैः ॥१२॥ 


४५ 
अथ।त्--जिसतरद धका हुआ फल चक्ष से नियम स्ते गिर 
जाता है उसीतरद यह देह भो अपने आपी क्रम २ से जीणै ` 


{ २७७ ) 


(वृद्ध ) होकर गिरेगा दी-पेसा समक्षकर, धीर पुरुषों फो अदराग 
पुर्वकं धीरे २ सद्ेखना धारण करनी चाद्ये । 
देदस्य न कदाेनमे जन्ममृत्युरुनादयः। 
न परे कोऽपिभवल्येष इति स्या्निरममस्ततः ॥१३॥ 
अथांत्‌--ये जन्म, मरण तथा रोगादि सव दे ( केरीर ) के 


हे मेरे कभी कोई नीह जओरन कोश्मेरा होता दे रसौ समञ्च कर 
छारीर म ममत्व परिणाम नरी करना चाद्ये । 
पिण्डोऽयं जातिनामाभ्यां तुल्यो युत्या भ्रयोजितः। 
६७ ० क 
पिण्डे बेत्सवाथनाक्षाय तदा तं परिहापयेत्‌ ॥१४॥ 


अर्थात्‌--पिण्ड ( आदार ) यह जाति ( पुद्रल सदाय रूप 
जाति ) से तथा नाम ( पिण्ड नाम ) से द्रारीर के समान ( जिस 
प्रकार शारीर पृद्रल सखदाय रुप हं उसी तरह अन्न भी पृदक सञ्चु- 
दाय रूप हे जीर दारीर का जेस तरह पिण्ड नाम हे उसी तरह अन्न 
का मी पिण्ड नामह। भावार्थ-श्चरीर तथा अन्नये दोनो एकी समान) 
है उस पिण्ड का शरीर म युक्ति पूर्वक उपयोग किया गया हे तो अकः 
जिस समय समक्षो कि शरीर की सामथ्यं घरती चटी उसी समय 
अ्ार का भी त्याग करना योग्य हे । । 
श्रुतैः कषायपाटिखूय वषुश्वाऽनशनादिभिः। 
मध्ये प्रगणं स्थयात्समाधिमृतये यातिः ॥१५॥ 
अ्थात्‌--शाखरावरोन के द्वारा कषायो को तथा उपवासादि 
से श्ायीरको कृश करके चतुर्विध सघ के सामने समाधिमरण के 
छिये प्रयत्न दोना चाद्ये । 
सेकितोऽपि चिरं धर्मो विरद्धेथन्धरतौ श्या । 
आरद्धेऽसताचधं हन्ति तद त्वि जन्पसम्भवम्‌ ॥१६॥ 
अथात्‌--अन्थकार कहते दै - अरे! जो धमै वहत समयतक 
सेवन किया गया हे यदि वह मृत्यु के समय नाद्य कर दिया जायगा 
° तो हमतो यदा करगे कि--उस मद्ुभ्य का घम सवन निष्फल ही 


( २७८ ) 


हे । जीर वदी धमं ममाधिमरण के समय यदि आराधन किया जाय 
“ तो जन्म > मे उपाजन किये हुवे सव पाप कर्मा को नाश करता द । 


अ 


 भूपस्येच धनेधेमे चिरायाऽभ्यापिनोञ्छबद्‌ । 
युद्धे वा भ्रस्तो गयो शाथनाशोऽयगोभ्धमम्‌ ॥९७॥ 
अथात्‌ --जिस प्रकार बहत काट पर्यन्त रच्च विद्या के 
अभ्यास करने चारे राज्ञा का यदि युद्ध कारमेजशदो जायतो 
उसकं कार्य का नाश्य, लोक मै अयक्र तथा अ्युभ होतां हे उसी 
तरह जिसने सुनिधमं का चिरकाल पर्यन्त अभ्यास किया है यदि 
उसका भरण समय मे अदा ( धर्म से पतन ) दो जाय तोका्वका 
नाश्च, लोक मे अकीर्ति तथा अद्युम होता दे \ 
~ साध्वभ्यस्तामृताध्वान्त्ये स्यादेवाऽऽराधको निः। 
अनिङढं महापापं किश्चिन्नेदति तस्य चेत्‌ ॥१८॥ 
अर्थात्‌--यवि मरण समय मे समाधिमरण करने बाठे 
पुरुष के नमाधिमरण का प्रातेवन्धक कोई महापाप उत्पत्न नशो तो 
ङक २ समाधिमरण के माग का अभ्यास करने धारा वह अन्त- 
समय म आराधक होता दे, 
अनभ्यस्ताष्वनो जातु कस्याप्यस्याराथना मवेत्‌ । 
परानेन्धनिधेखा मोऽसौ नालम्न्यो पामि: सदा॥१९॥ 


अथाद्‌--पन्थकार कहते ह कि--जि्तने समाधिमरण का 
अभ्यास नदी किया दै.उस पुरुष के भी यदि आराधना हो जाय तो 
हो जाय परन्तु धमौत्मा पुरुषों को - समीपवतति यद अन्धनिषि 
कालाभ मरण समयमे स्वीकार करने योग्य नदीं हे । 
विधातव्यो द्वीयस्यप्यमृते यतनो चते । 
तरतारस्वः समयक्ेपो वरं न निरयेश्रतात्‌ ॥ २० ॥ 
अथात्‌--ङुद्धिमान पुरुषो को-दूर भी यदि मोकषहै तो 
व्रत धारण करने मे प्रयत्न करना चादिये ! क्याकि- मोक्ष प्रापि के 
यि त्त पूरवेक बहुत समय का व्यतीत करना तो अच्छा हे परन्तु वत 
धारण के बिना नरक मे जाना अच्छा नहीं हे। 


1 


( २७२ ) 


दुभिक्तं चोपसमे वा सेगे नि.प्रतिकारके । 
+>», क 
तनोिमोचनं धायाऽऽहुः स्ेलनामिमाम्‌ ॥२१॥ 
९ व (अ, ५, 4 
अथात्‌--इिक्ष पड़ने पर, उपसर्गादि फे आने पर तथा 
जिसका किसी भकार उपचार नीं हासक्षता रेखे निदधपाय रोग के 
होने पर धमे के अथं दारीर के छोने फो आचार्य रोग सलिखना 
कहते है। 
सद्धेखनां स सवेत द्विविधां मारणान्तकीम्‌। 
चतुद्ोऽऽराधनायाश सरन्नागमयुक्तितः ॥२२॥ 
अ्थात्‌--उसे चाये कि--दाखादुसार तथा युक्ति सं चार 
प्रकार की आराघना का स्मरण पूर्वक सरण समयमे होने वारी दौ 
प्रकार की सष्टेखना को धारण करे । 
द्वो धटत्ततपसां द्विपा पस्ाऽऽराधना प्रता । 
निश्वयन्यवहाराभ्यां तदाऽऽराधकषूरिमिः ॥२६॥ 
अर्थात्‌--सम्यग्ददानःसम्यगान,सम्यक्चार्ति तथा सम्यक्तप 
इनके आराधन करने को निश्चय तथा भ्यवहार से -भाराघना के 
आराधन करने वाङ मदर्पिोग दो प्रकार आराघना यतति हं । 
जीवादीनां पदार्थानां श्रद्धानं दशैनं हि तत्‌ । 
सशयादिज्यवच्छदात्तज्जञोनं ज्ञानष्ठच्यत ॥२४॥ 
¢ [१ निरा [4 
अथात्‌-- जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध; सम्बर, \ मोक्ष 
पुण्य तथा पाप इन नव पदाथा के धद्धान करने को सम्यग्दद्ठान कहते 
ह मौर साय विपरीत तथा सनप्यवसाय इन तीन मिथ्याक्षान 
रदित जानने को सम्यगकषान कते द। 
पापक्रियानित्तिया व्रतादिपरिपाछनात्‌ । 
तरयोदश्भङरेण प्राहस्तद्हत्तपीरितम्‌ ॥२५॥ 
अ्थात्‌--त्रत तपश्चरणादि के पाटन करनेसे पाप कर्मकी 


- निब्ुति दोन को सम्यक्वारितर कहते द उस बुद्धिमान्‌ पुरषो ने तेरा 


भ्रकार्‌ फा बताया दै । 


( २८० ) 


वा्भ्यिन्तरभेदेन द्विषा दादश्चधा पुनः । 
भायधित्तोपवासाचैस्तपसः करण तपः ॥२६॥ 
अरथात--परायश्चित्त तथा उपवासादि से तप के करने को तप 
कहते है षह बाह्यतप तथा अभ्यन्तरतप सतर दो द रूप है ५ 
वदी तप प्रायश्चित्त विनय, वेयात्रदयादि तथा अनदान, अवमोदय 


५ न्द ० 


बृत्तपरिसख्यादि भदौ से घारह भेदं रूप है । 
एेतेषागुदहनं निवहः साधनं च निस्तरणम्‌ । 
य (| [+ १ ॥४. 
उद्यातनं च विधिना ज्यवहाराऽऽशधना प्रोक्ता ॥२५७॥ 
अथौत्‌- इन सम्यम्द्ंनादि के धारण करने को, निर्वाह करने 
को, साधन करने को; तथा विधिपूषेक उद्यापन करने को व्यवहार 
आराधना कहते हे । 


सब निश्चय आराधना का स्वरूप कहते दै- 
आत्मनो दशने शृष्ट्ाने तञ्ज्ञानतो भवेत्‌ । 
स्थिरीभावाच चारितं ततैव तपनं तपः ॥२८॥ 
अथौत्‌--अपने आत्मा के अद्धान को निश्चय सम्यग्दद्रीन 
कहते दै, आत्मा के श्वान से सम्यग्ञान होता दै, आत्मा मे स्थिर 
( निश्चल ) होने से सम्यक्वारि होता हे तथा आत्मामेदी तपने 
को निश्चय तप कहते हं । 
निश्याऽऽराधनासेयं निविकलख्माधिमार्‌ । 
स्वसंस्पेदनमारुयातः शुन्यध्यानं च तन्मतम्‌ ॥२९॥ 
अथा्‌-प्न्थकार कहते है कि-इसी निश्चय आराधना को 
निविकल्पसमाधि, स्वसम्वेदन तथा शन्यध्यान भी कहते है । 
भावराथे--इस निश्चय आराधना मै अपने आत्मा को छोड़ 
कर नतो किसी का ध्यान किया जाता है ओर न किसी दुसरे पदार्थं 


का चिन्तवन करनादी होता हे रसीलियि श्स निर्विकल्पसमाधि तथा 
श्युन्यध्यान आदि कहते दं । 


( २८१ ) 


सटेखनाऽ्थवा जेया वाष्चाभ्यन्तरमेदतः। 
रागादीनां चतथैक्ते. करमारसम्यग्विकेखनात्‌ ॥६०॥ 
अर्थांत्‌-- ग्रन्थकार कहते ईै-अथवा सलखना के वाह्य सलेखना 
तथा शम्यन्तर सछेलना पेसे दा भेद्‌ ई । क्रम २ से रागादिके 
घराने को अभ्यन्तर सद्धेखना कहते हं ओर चार प्रकार के आहारक 
घटने को वाहय सट्टेखना कदते ह 
रागो द्रप मोदश्च कषायः शोकसाध्वते । 
इयादीनां परियाः साऽन्त.सदेखना दिता ॥६१॥ 
अथात्‌ ~ राग) द्वेष, मोद, कपाय; शोकः, तथा मयादिका जो 
त्याग करना दे उस अभ्यन्तर सटधेखना कते ह । 
अन्न खाय चलद च पान शुक्तिशवपर्षिधा । 
४५ [० 
उञ्द्नं सवथाम्प्यस्या चाद्या सद्टुखना पता ॥२२॥ 
अथात्‌ - अन्न, खानि योग्य वस्तु, सवाद ठेने योग्य वस्तु तथा 
पीने योग्य वस्तु इतप्रकार चार प्रकार क्ति का स्वैथा त्थाग करने 
को बाह्य सल्टेखना कृते | 
७ म ओ | ४०९ 
पषटोऽ्तेऽ्जपरे. पूणे. कायो न स्पास्समाधये । 
कारथस्तरसापुना युक्तया शोध्यश्चैष तदीहया ॥६३॥ 


र्थात्‌-नाना भकार के अन्नादिसे अहोरात्र पष्ट किया हुमा; 
तथा पुरीष, सूत्र, कफादिं मले पूर्णं यद शरीर यादि मरणं समय 
म समापेलायन कच्यिनदहो तो साधु पुरुषो को चादिये कि- 
दते युक्ति पर्क आदारादि के त्याग से कृद्र करे तथा सष्टुखना की 
समिटापा से शुद्ध कर । 
असे्धिखत" कपायां नोः सेखनाऽफसा । 
जैदण्डयितुं चेतान्व रेव दि दण्यते ॥३४॥ 
अ्थति-- काया को कृडा न्दी करने चष्टे मनुष्या को शरीर 
का कृद करना निष्फल हे कथोकिकषायोके कद कएने केठियि शरीर 
छदा करना मूखं लोगो का काम द । 
३४ 


( २८२ )} 


मावार्थ--जो लोग पेमा समक्षते हे कि-पद्टे श्ररीर को 
कृशा करना चाये शरीर के फश्च टो जाने से कपाये तो सपने खाप 
ङ्च टो जायगी। उनका पेसा सभक्चना ्रमहै । फयोकि-पहलठे कार्यो 
को कृश करने बाले मव्य पुरुपकि ह शरीर का कृद करना साधक 
समक्षा जाता है इसलिये पषठे कषायो को मन्द्‌ करना योग्य हे । 
प्रायो विधाषदान्धानां कषायाः सन्ति दुर्दमाः । 
येऽपि चारपाङ्गभदह्ास्तान्दाम्यन्ति जयन्ति ते ।३५॥ 
अथात्‌--त्रन्थकार कहते ह कि-जो कोग सक्तके मुक्त 
अण्थ ह उनके लिये कषाये बहुत दी दुर्दमनीय दँ भौर जो छोग 
आत्मा तथा शरीर के भिन्न माव फो आनने चारे है वेदी इन फषायो 
का दमन ( नाश्च ) कग्ते ह पसे पुरुष उत्क शारी होवे । 
दुष्करा न तनो्यनिनेः किश्ाज् संयमः । 
योगपहत्तव्याघोप्य १ तदाऽऽत्मासनि युज्यताम्‌ ॥२६॥ 
अथांत्‌-सखनियो को शारीर काद्याग करना वहत कठिन नदी 
& किन्तु शरीर छोड़ते समय सयम का रहना बहुत ही कठिन हे । 
इस शये मन चचन तथा काय की पत्ति को रोककर अपने आत्मा 
को आत्मा म गाना चाहिये । 
संयत; श्रावको वान्ते त्वा भरायं जितेन्द्रियः । 
छनः खाऽऽत्मनि च प्राणांस्यक्त्वा स्यादुदितोदयः॥ २३७. 
अथौत्‌-जो इन्द्रिय विजयी संयमी ( सनि ) अथवा आवक 
अन्तसमय मे अनन ( उपवास ) करके तथा अपने आत्मस्वमाव मे 
कीन होकर प्राणो को छोड़ता हे बह उदय्घाी (पुण्यात्मा) दोता हे । 
% दुदैवेनाऽ्प्यजं कर्त्तु भषिघ्रो भाविताऽऽत्मनः। 
समाधिसाधने दक्षे गणे च गणनायक ॥३८॥ | 
# ‰परिन्नो» इस पाठ की जगह %न विघ्नो" पाठ हो तो अच्छा है! सागार- 
धमो में दी विषय का शोक है उमे “न ` पाठ दै-- 
समाधिसाधनचणे गणेशे च गणे च न। 
ददवेनापि सुकरः परतयूहो मापितरात्मनेः ॥ 


{ २८६ ) 


अथात्‌--समायि के साधन करने म योग्य पस निर्यापका- 
चार्य अथवा सधमुनी आदि महात्माभों के विद्यमान रहते ह्वे 
समाधिमरुण करने बारे भव्यात्मा पुरुषो को दुर्दैव (प्रतिकूल कम) 
भी विन्न करने को समर्थं नदीं होसकता । 
प्रपता जन्तुनाऽनेनानऽन्ताः प्रप्चाः कपरलवः। 
समाधिपूतथैकोऽपि नाऽवापि चरमक्षण. ॥३९॥ 
अर्थांत्‌--प्रन्थकार कहते ह कि-अदो ! चिरकाल से अपारः 
संसार मे पयंटन ( भ्रमण ) करते ह्वे इस जीव की खोदी त्यु तो 
अनन्त वार हूर परन्तु समाधि ( सव्छेखना ) से पविध्र मरण एक भी 
समय नदीं हुआ । 
श्छाष्यन्ते साधवोश्न्तं भावे चारमक्षणम्‌ । 
भव्याः समाहिता यतर प्राप्नुवन्ति परं पदम्‌ ॥४०॥ 
अथाति--साधरु छोग मरण समय तै होने वे अन्तिम समय 
की वदत प्रसा करते दै जिस अन्तिम समय मे भन्यपुष साव- 
धानमन दाकर परम पद ( मोक्ष ) को भ्राप्त होते दहै । 
सन्न्यासाथीं ज्ञफरयाणस्थानपलन्तपावनम्‌ | 
आश्रये्त तद्भराप्त योग्य॑ वैल्याखयादिकम्‌ ॥४१॥ 
अथात्‌ सन्न्यास ( सेना ) के अभिलाषी पुरुप को- 
ाषिये कि -जिस स्थान मे जिन भगवान काश्नान कल्याण हुवा है 
देसे पवित स्थान का आश्रय कर मौर यदि पेसे स्थानों की कारणा- 
न्तो से भाषि नष्टो सकेतो जिन मन्दिरादि योग्य स्थानों का 
आश्रय कर । 
प्रस्थितः स्थानतस्तीये यते यथवान्तरे । 
स्यादेवाऽऽराधकस्तद्धि मावना भवनाशिनी ॥८२॥ 
अथीत्‌-किंसी तीर्थस्थान मे जाने के छिये गमन किया 
हो ओर वद्ातक पचने के पठे दी यदि व्यु हो“ जाय लोभी ब 
आसाधक होता ही है क्योक्रि-समाधिमरण के किये की हुड भावना 
भौ ससार कै नाश्च करे बाली है । 


( २८४ ) 


ममत्वाद्धेषरागाभ्यां विराधकेन येन हि । 
विद्धो यस्तं क्षपयेसप्रम्यत्तस्मै तिधा च स" ॥४२ 
अर्थात्‌--ममत्व से द्रेषसे अधवा रागसे अपने द्वारा जिसे 
दुःख पहुचा दह उससे क्षमा करावे 1 दथा जस के दसि सप्चक्ता 
इल पहुचादहया उसपर मन वचन काय सं क्षमा कर। 
तीर्णो जन्पाम्बुधिस्तर्यः क्षमण क्षापण कृतम्‌ । 
सषमयतां न सास्यन्ति ये ते स्युदु.खितो मवे ॥४४॥ 
अयोत्‌--- म्रन्थकार कहते इ ।क--उन महात्मा चुरषा न इख 
जन्म रूप सथुद्ध कं तरकर पारकरे चियाहै जन्हां नस्वय न्नमाकां 
दे अथवा दूसरा से क्षमा कराई ई 1 आर्‌ जा छाग जपन ऊपर क्षमा 
करने बारे पुरुषा पर क्षमा नहा करत ह वे छाग नयम सं मचर्म 
डःखी हेते द 1 
योग्ये मदो के च स्वापराधं स सूरये | 
नरिेक्त्वा शोधितस्तेन नि.शस्योऽध्वनि सश्चरत्‌ ।॥४५॥ 


0 (९ (4 (व [ख 
अथांत्‌-योग्य मखादि स्थान मे तथा योग्य काल मे अपे 
अपराध ( पाप) का सन वचन तथा काय से आचर्य महाराज फे 
समीप निवेदन करके ओर उनके हारा दिये हुवे प्रायाश्चत्त से शुद्ध 


(८ निदाष ) होकर शल्य रदित रत्नज्रय सम्पादन करने के मागमे 
विहार करै । 


संविथुदधिषुधासिक्तो यथाविधि समाधये । 
भाग्वोद्ग्वा शिरः कृत्वा शान्तधीः सस्तरं भजेत्‌ ॥४६॥ 
अधात्‌-शाखाह्सार चि्यद्धता रूप अग्न से सिद्धित 


हकर समाधि मरण के लिये उत्तर दिश्या की ओर अथवा 


पारा का आर अपना मस्तक करके शान्तता पुलक दरास्याका 
अभन्निय खना चाददेये । 


संस्थान त्रिकदापायाऽप्यापयादिकलिङ्किने । 
महात्रतेहिन लिड दय्ादोतपगिक तद्‌ा ।४७॥ 


'( २८५ ) 


अर्थात्‌- जिसके तीनो स्थानो म दोप हो, अपवाद्‌ छग का 
, धारण करने वाका हो तथा जो मात्रत लेने की अभिकाषा रखता 
हो उसके लिये आचाय को चाद्ये कि उत्सर्गलिग (सुनिङिग) देच 
इस क्‌ मे तीनो स्थानो मे जिसके दोषो एेसाकहादेवे 
दोष कोन र दै १ इस प्रश्न क उत्तरम श्रीयुत प० आश्ाधर जीने 
सागार धर्माभृत की दीका मे यो स्फुट किया दै- 
दोपा के तीन स्थान, दो वृषण तथा एक गुह्य है । इनमे पके 
दो स्थाना म अयिक छम्बाई, नस्मता धारण करने म तथा देन मे प्रति 
वन्धक है सौर दूसरे स्थान म॒ अग्रभाग मे च्मं॑न होने से ओर 
दीधेता के होने से गुदयन््री का यार वार स्फुरण दाना रूप दोष दै। घे 
दोष उस नग्नता देने क प्रतिबन्धक दँ । ेसा समञ्चना चादिये । 
४ + + 
कक्षापटेऽपि मूच्छित्वादार्यो नाहति वहतम्‌ । 
आर्थिका साय्केऽमृच्छतवाद्धाक्त च सदा॑ति ॥४८॥ 
¢ ् (4 
अथांत्‌-“-मन्थकार कहते कि-मरमटलक ( गोट ) मात्रमे 
भी सुच्छ दोनेसे पुरुष महाव्रत धारण करने योग्य नदीं का जाता 
ओर सारिका ( साधी ) तकम सच्छा के न दने आर्यका महाव्रत 
धारण करने याम्य कदी जाती द । 
[५१ दधैको [+ ४ 
हीको महाद्धेको वा यो पिथ्याद्रक्‌ परोदभान्धवः। 
9 [* ९, =, ६ ¢. 
नागन्य पदेऽविवेक्ते सः साधुरेज्ाऽपि नाईति॥९॥ 
अर्थात्‌--बन्यकार का कदना दै कि--जो ठन्जावानै, पे्व- 
जिसके = ५ 
शद्याछीदे, मिथ्यादृष्टि ३; अथवा जिसके बहूत छदुम्ब रोग हं 
रेखा पुरुष यदि साधुलिङ्गका धारी भी क्यो न हो तौभौ चह जन 
सञ्ुदाय मै नञ्चाविन्द धारण करने योग्य नदी दै । 
यद्‌ाऽपवादिकं भोक्तपन्यदा जिनपेः स्तियः। 
बद्ध्यते भ्रान्ते परिलक्तोपधेः किर ॥५०॥ 
अथोत्‌-जिन स्योने परिग्हादि उपाधि छोडदी ह उनके 
[१ = 
छि जिन भगवानने अपवादछिङ्ख अथवा ओर को$ छिङ्ग कदा हे 
"* परन्तु अन्तसमय मे तो चन्दे भौ पुरुषो क समान न्न हाना 
्तादिये । 


( २८६ ) 


वपुरेव भवो जन्तोरशङ्गं यच्च तदाध्रितेम्‌ । 
तद्रे जातिवत्तत्र क्ता स्वात्म श्रयेत्‌ ॥५१॥ 
अर्थात्‌--जीवो को शरीर का प्राप्त दोना से दी तो सं्षार 
कहते दै इसलिये शीर के आधित ब्राह्मणादि जाति के समान 
शारीर का आश्रय करके रहने वाले नद्यत्वं आदि ईिग हे उन्दे मृल्यु 
के समय छोड़ कर अपने आत्म चिन्तवन मं निम्र दोना चादिये 1 
अन्पद्रन्यग्रह्देव यहद्धोऽनादिचेतनः 
तरेस्वद्रन्यग्रहादेव युच्यतेऽतस्तमाद्वियात्‌ ॥५२॥ 
अथांत्‌-अन्धकार कते दे-जो यद्‌ अनादिचेतन दुसरे 
द्रव्यो के भहणसे वधा हुआ द वह अपने द्रव्य ( आत्मद्रन्य ) कं 
हण करनेसे दी दरसरे द्रन्यके सम्बन्ध से रदित ्टोगा इसलिये 
अपने आत्मद्रव्य को दी रहण करना चाहिये । 
चिवोकेना विशुद्धेन स्यक्तं येन समाधिना । 
जीवित तेन कं भातं नाऽपूषे वस्तु बाच्छितम्‌ ॥५३॥ 
अर्थात्‌-जिस विचारी मानवने विदद ममाधिपूवक 
अपने जीवन का परित्याग किया दे ( सल्टेखना पूवक मरण कि- 
या है )उसने ससार मे एेसी मनोमिपित अप्व चस्तु क्थाहै जिसे न 
पां हो १ किन्तु अवदय पाई है । 
गुरो समपयिता खं भिदारोप्य महाततम्‌ । 
निवोसा भावयेदेव तदनारोपिते परम्‌ ॥५४॥ 
अथात्‌--जो दिगस्बर हो गये ह उन्दै अपनेको अपने गुरुके 
आधीन करके ओर अपने मे महात्रतका आरोप करके भावनां धानी 
च्ाषिये 1 भर्थात्‌-मे महात्रत का धारक ह । ओर जिसने जिन 
दीक्षा न्दी ठी है अ्थौत्‌-वस् सदितंहे उसे--अपने मे महात्रतका 
आरोप न करके मावत की भावना भानी चाद्ये । 
गरनियुञ्य तकाये यथायोग्यं गुणोत्तमान्‌ । 
यतीसतं बहू सस्छूर्यारस लवार्याणां महापखः ॥९५॥ 
अयात्‌--यरु ( आचा ) को चाये कि-मोक्षसाधनादि 


न्न 
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उक्तम २ शुर्णो के पाध्र संयमी आ्रावकौ को उनकी योग्यतानुसार 
उसके कायं ( बुरीकथा का न कहना, धर्मकथा सुनाना तथा मो- 
स्सगादिक्रिया करना आदि ) मे नियोजित करे उसमे रतनघय का 
संस्कार करावै कयो क्षि रनरय का संस्कार करना आयं पुरुषौ का 
यदा भारी यक्ष हे। 
फरप्यां बहुविधां यक्तं भदर्येष्टं तमाश्येत्‌ । 
भदत्वा्तस्न रभ्यन्तं त्ानवक्यैमिषेधयेत्‌ ॥५६॥ 


अ्थातू--पषित तथा अनेक प्रकार की उत्तम २ भोजन ला- 
मभ्री उस समाधि धारकं पुरुष फो दिखाकर भोजन के छिये देनी 
चवाषिये । यदि अक्षानता से उस मे आसक्त होने लगे तो चसी समय 
नाना भ्रकरार के धमे सम्बन्धी आ्यानो ( कथां ) को ुनाकर 
भोजन से विरक्त करना चाद्ये । 
मोजितेन्द्िय { मारग्न ! कषिपु्गव ! सवशः 
इमे फं म्रतिमासन्ते पुद्रास्तेध सौर्यद्‌ः ॥५७॥ 
अथांदू-दे इन्दियो फे जीतने वाछे ! हे जिनमाग के जानने 
घाठे ] हे अहषियो भे उत्तम 1 हे सत्कीर्ति माजन ! क्या आज्ये पुद्रल 
तुम्हे इख के देने बाठे भासमान मादूम पड़ते है ? 
० > ^९ थ) 
न सोऽस्ति पुरः काऽपि यस्त्वया स्वाध नोञ्कितः । 
अस्य मूर्तस्य तेूततैस्पकार. कथं भवेत्‌ ॥५८॥ 
अर्थात्‌--इत छोकाकाश मे ेसा कोई पुदल नदीं षचा ह 
जिसे तुमने भोगकर न छोड़ा ह दृसरे यष पुदरर सूर्तीकि पदां 
तो अव तरुम कदो किपस मू्तीक से तुम्दारे अभूर्तीक आत्म 
द्रव्य का उपकार कैसे हो सकता ६! 
दधो बुद्धः स्वमावस्ते स एव सवदितावहः । 
सुखमिन्दियजं दु;खकारणं स्वाध्यवारणम्‌ ॥५९॥ 
अथत्‌--छचदधस्वरूप तथा श्ायकस्वरूप तुम्हारा वास्तविक 
स्वय दै ओर बी आत्मद्ित का कारण है । ओर इन्द्रियो से इत्यक्त 
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होने वाछा जो संख दे बद दुम का देतु तथा स्वास्थ्य का नादा 


करने वाला है । 
यन्पन्यते भवानेवं युद्धेऽहं घखदायिनीमू । 
एनां भुक्ति समालम्ब्य करणरमुभवन्ननु ॥१०॥ 
अथांत्‌- ये भोजनादि केवल इन्द्रियो की पूतिक कारणहं 


ेसा इन्द्रिया से अदुभव करते हवे भी मे सुख देने वाला भोजनं 
करता ह एेसा जो तुम मानते हो- 


परन्तु- 
इमां ततोऽधुना भ्रान्ति निरस्य स्फुरती हृदि । 
सोभ्यं क्षणोऽस्ति ते यत्र जाग्रति स्विते चणाः ।॥६१॥ 
अथांत्‌--यह तुम्हारा रम हे इसलिये तुम्हारे हृदय मे स्थित 


इस श्रम को दूर करो ! तुम्हारे छ्यि यह वहं समय है जिस म 
आत्मदित के छिये उद्यमश्चील पुरुष जाग्रत दते है । 


पुद्खाऽन्यार्दमन्यधे स्वेधति वि।चन्तय । 
अन्यद्रनयग्रहावेचं येनोज्ङ्ितवा स्वमाविरेः ॥६२॥ 
अथौत्‌-यह प्रर कोई ओर भिन्न वसतु है जर भर दूसरा दौ 
ह शस प्रकार विचारते रहो ! ओर इसी पवित्र विचार से पुद्ररादि 


द्रव्य के यहण क आवे को छोड कर अपने खास अत्मद्रव्य मे 
प्रवेश कसे ¦! 


वचिचेःपुदले सक्तो भ्रियेथास्तं चरेदध्ुवम्‌ । 
ततरैवोखच सौवणैचिर्भियसक्तसाधुवत्‌ ।।६३॥ 


अधांत्‌--गरन्धकार का कना है कि-यदि किसी पुद्रक नै 
आसक्त दाकर मरे तो वह नियम से उसी जगह उत्पन्न होकर सञ्चार 
( गमन ) करता ह जिस तरह त्यु समय एक साघु सपने पास 
रप्ना इड चिरभरी ( ककड ) म॒ आसक्त होकर उसी मे क्रीड़ा 
हुआ था । 


किन्तद्गस्योपयम्यन्नं तद्रहातदमाछ् न । 
त्मा सन भिन्धि खं कायाहुन्द्धयद्चमाभरवप्र्‌ ॥६४॥ 


{५ 
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भथौत्‌-किन्तु यदि तुभ यदह समज्ञो कि अब यह (आत्मा) 
शरीर कीं स्थिति का कारण अन्न नदी भदण करता है तो उसी 
समय वृष्णा कों छोडो ] शरीर से अपने आात्मद्रग्य को भिन्न करो | 
तथा खोरे ( पापवन्ध के कारण ) आश्रव को रोको | | 
पिदृष्णं धप कृत्वा घूरिरेतद्वचोऽएतैः । 
पोषयेत्सिग्धपानेन परित्याज्याऽशनं क्रमात्‌ ॥६५॥ 
अथात्‌-भाचायं महाराज को चािये--इस प्रकार खुमधुर 
अपने वचनात से उस क्षपक ( सुनि ) वेषधारी को पृष्णार्खहत करे 
तथा धीरे २ भोजन घराकर स्निग्ध वस्तु के पाने से पोषण करै । 
पोढा पाच घनं ठेपि सिक्थवत्तेतरं वथा । 
भयोञ्य कृशित्वा च शुद्धपानं च पएरयेत्‌ ॥३४॥ 
अर्थात्‌--घनपान ( ददी आदि ) अधनपान ( काजी ) 
छेपिपान (८ जे हाध्र म चिपकता हो ) अङेपिपान (जो हाथ मं नीं 
चिपकता हो) सिक्थपान (जा ल्लिग्ध दो) असिक्थपान (जो ल्लिग्व नहो) 
न छ प्रकार पेय पदार्थं का प्रयोग करके ओर फिर क्रम से एक 
एक घटाकर केवठ जठ पान कराना चादिये । 
स।धो ! सद्धेखना तेऽन्या सेयं तमिति शिक्षयेत्‌ । 
[1 [9 स, ४५ [| 
व्यतिक्रमपिशावेभ्यः संरतेनां षुदुरे माम्‌ ॥६५॥ 
अर्थात्‌--दे साधु ! तुदा छ्य यह अन्तिम सदधसलना दै 
अतिकाय दुर्कमता से अधिगत ( प्राप्त ' दने वाटी दै । इसलिये इनकी 
अतीचार रप पिश्चाच से रक्षा करो इसप्रकार उपदेश दना चाद्ये । 
आश्षसा जीविते लौ मित्राग दुखसृहाम्‌ । 
निदाने सैस्तराऽऽरूढस्यनन्सट्ेखनां चरत्‌ ॥६८॥ 
अथात्‌--सस्तर ( शय्या ) पर सोय हुवे भन्यात्मा पुरुष को 
चाद्ये किं-आगामी जीवन की अभिलाषा, दुख तथा उपसरगादि 
से मरण की मनोभावना, भिन्न म असुराग; पटे उपमोग किये हवे 
खसो मे इच्छा तथा स्ेखना के मात्स्य से आगामी जन्म म 
२७ + 


( २९० ) 
सखामिलाचा रूप निदान इन पांच अतीचारो को छोड़ कर सद्धखनां 
{ समाधि ) का सेन करे । 
सपयायां सजन्नस्यां मा हंस प्राणितं स्थिरम्‌ । 
वरव्यं बर धान्या को हास्यो नायुराकषिपा ॥६९॥ 


अर्थात्‌-दहे उपासक ! कोगो से किये हुवे मत्कार म आमक्तं 
होकर यह कभी मत समञ्चो कि~-यद जीवन चिरकार पन्त स्थिर 
रहने वाटा हे क्योकरि-ये वाद्यपदार्थ भ्रमसि मनोहर मादम्‌ देते देतो 
फिर इस वाद्यवस्तु देद के जीवन की इच्छा करने से तुभ्दे कौन नदी 
देसेगा १ किन्तु सव तुम्हारी देसी करगे । ` 
छ्दादिभयतस्तू्ण पाकाषीं परणे धियम्‌ । 
दुःखं सोढा शमामोति सुमूषद-खमश्रुते ॥७०॥ 
अथात्‌--भूख प्यास की आतुरता से तथा सेग॒ उपसर्गादि 
कर यन्त्रणा (पीडा ) से सत्यु अच्छी दै एसा विचोर कभी मत करो | 
क्योके-दु.खौ के सहन करने बाढा खुख को प्राप्त दाता है ओर 
मरणाभिलाषी दु.खो को भोगता दै । 
रज-क्रीडावता साकं मास्त्वं मित्रेण रञ्जय । 
मोहदुशेष्ितिथुकतरेताद्भरलं बहु ॥७१॥ 
अर्थात्‌--हे न्य ! जिसके साय तुम घूटि म खेले हो उस 
प्रणयी ( मि ) के साथ भी अव अच्युराग मत कते ! क्योकि 
मृता से एसी खोदी २ रीलाये बहुत की है अव इन से कुछ साध्य 
नटी दे । | 
भावा्थ-- भव सुख इः्ख मै सहगामी भरणयौ का प्रणय मी 
छोडो ! 
शय्यादीं इत्रचितपीतिविरेषे मा सज स्मृतिम्‌ । 
भाषितो विषयः प्राणी र ाम्याति जन्मनि ।॥७२॥ 
अथात्‌--दे भद्र ! सेह के हेतु शय्यादि म भी अपनी स्म्रतिको 
मत छगाओो क्योकि --इन विषयो के सम्बन्ध से ही तो यद आदुपम 
शक्तिशाली आत्मा ससरारमे श्रमण करता है। 
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एतःफलन राजा स्यां स्वगौ स्यां पोगवानपि। 
निदानं भा कुरुष्वेति निदानं विषदां धुवम्‌ ॥७३॥ 
अथात्‌--द सहनदील । स समाधि फे अलुभाव से सुते 
राज्य लक्ष्मी भिक देवालय ( स्वगं ) मिरे अथवा नाना प्रकार के उत्तम 
२ पेश्वय प्राप्त हवै । षिपत्तिकेन्द्र एेसे निदान को कभी भू के भी 
न करे! 
दुःखं स्याद्रा खं साद्रा भरणं स्यस्सिमाधिना। 


विना येनेनदियं सोर्यमप्यभू.लदे मम ॥७४॥ 
अथात्‌ दे उपासक | इस समाध ( सलेखना ) के धारण 
से दुःख दो, सुख हो, अथवा मरण हो क्योकि-जिसके न होने से 
इन्द्रिय सम्बन्धि सुख भी मेरे लिये दुःख के समानदै" देसी मावनाकरे। 
इति भावनया वैतदतिचारगणािगाम्‌ । 
साधुः सद्धेखनां ङयीभिषरां प्रुखाकिद्धये ॥७५॥ 
अ्थात्‌--इसभ्रकार पवित्र भावना से-अतिचार रदित 
निर्मङ सलेखना ( समाधि ), रिवद्ुख की सिद्धौ के अथं सा 
पुरुष को--धारण करनी चाये । 
इति शतशिखारत्न नातसंस्कारणुद्धरन्‌ । 
ीक्ष्णपानक्रमलयागादयं पराये प्रवेक्ष्यति ॥ ७६ ॥ 
सहाय ह निपेचैवं गणना चत्रकषिणा । 
सोश्नज्ञातः समाहारमाजन्म यनताल्िधा ।७७॥ 


॥ युग्मम्‌ ॥ 
अथातू--समरकार अस्यास से उत्कर्षद्राली अथवा सवं त्रत 
म उत्तम इस मछेखना का धारक यद श्रावक क्रम सत खरपान छोड़ 
कर चार प्रकार आदार का त्याग करगा | 


विचासक्रीक नियांपकाचायं से इसप्रकार कक्कर आर फिर 
उनकी आ्वाह्सार स्वं प्रकार के आ्ारका मन वचन तथां कयसे 


त्याग करना चाहिय । ४.“ 
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॥ 


रुनायेपक्षया वाऽम्भः सत्सपाधं विकस्पयेत्‌ 1 
युज्ेतदपि चासच्मृ्युः रक्तिकषये भृशम्‌ ॥७८॥ 
अ्थात्‌--पित्तकेप, उष्णकालः जलरदितप्रदेडा तथा जिसकी 
पित्तप्रकृति हो इत्यादि कारणा मसे किसी एक्रभी कारण. के होने 
पर निर्यापकाचायं को-सर्माधिमरण के समय जल पीरनेकी आषा 
उसके छ्य देनी चादिये । तथा शाक्तिका अत्यन्तक्षय रोने पर उक्ष 
निकटस्रत्यु घमतत्मा श्रावक को-फिर जरका मी त्याग करदेना 
चाद्िये । 
तदा सडऽखिरो वणि्ुखयादितसर्षमः | 
तदविष्नसभाध्यर्थ दादे कां तचूत्मृतिम्‌ ॥७९॥ 
अथांत्‌--उसस्मय सवे सघ को चादिये कि--उस बह्मचारी 
आवकके सुखसे “ तुमने जो इमारा अपराध कियदि उसके ल्य 
मँ समा करता हं जौरजो मेने ठम्दारा अपराध किया है उसके 
चयि तुमभी मेरे ऊपर क्षमा करो ! ! "` एेखा कदचाकर उसकी 
समाधि “सद्ेखना " मे किसी तरद का विघ्न न अत इसल्यि फिर 
उसे कायोत्सग कराना चाहिये । 
सन्न्यातस्तनस्ततः कण ददुनंयापका जपम्‌ | 
संसारभीतिदं जेनस्तपयन्तो वचोऽमरतैः ॥८०॥ 


अर्थात्‌--इसलके पञ्चात्‌ निर्यापकाचा्यं को चाहिये कि-सेख- 
ना धारी पु्षके अवणो म संसारसे भय उत्पन्न कराने बलि नमस्कार 
सं्रादि का निरन्तर श्रवण कराते रदं । 
भिथ्यात््ं त्यज सम्यक्त्वे भज भावय भावनाः 
भक्ति कुर जिनाय त्रिशुद्धया ज्ञानमाविक्र ॥८१॥ 
अ्थाद्‌-दे जितेन्द्रिय । अव तुम मिध्यात्व को छोढ़ ! 
सम्यक्त्व का आश्रय करो ! अनित्य अहारणादि वारद अरकारकी 
भावनाओं का चिन्त्वन करो } जिन भगवान आचार्य उपाध्याय 


आदं म मन वचन कायस भक्ति करो तथा अपने आत्मान मे 
वेद्य करो}! 1 । 


#। 
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व्रतानि रक्त कोपा्ाञ्जयः यत्रय खान्यहो । 
पारेषहोपसरगश सहस्व स्मर चात्मनः ॥८२ ॥ 
अर्थात्-धारण किये हय व्रततकी रक्षा के} फोधारदकं 
पारपा का विजय करो । पञ्चेन्द्रिय को वश्चकर ! परीषह तथा उप- 


सगोदि फो धेय पवैक स्न करो ] तथा अपने आत्माका 
चिन्तवन करो } | | 


तदृ.खं नास्ति कोकेस्मिन्ना मून्न च यविष्याति। 
पिथ्यात्ववैरेणा यन्न दीयते भवसंकटे ॥८६॥ 
अ्थात्‌--न्थकार कदत द कि--अदो! जीवन भरण की पर- 
म्परास्ि प्रुणे स अपार संसारम रेसा को दुः नदीं है न हा 
ओर न कभी दोगा जिसे मिथ्यात्वद्च्ु न देता द । 
भिथ्या्वं भावयन्तधभ्रीभूयो बौदरोपितम्‌ । 
धनदत्तसदस्याश स्फुरिताश्लोऽपतदधे ॥८२।॥ 
अर्थात्‌ -- वौद्धगुरुके उपदेशसे बन्दक नाम कोर मानव मि- 
ध्यात्वका चिन्तवन करता हआ धघनदत्त की समामे अन्धा होकर 
संसार म पय्टेन ( अरमण ) करने छगा । 
सम्यफत्वघुहृदा यने प्राणिनो दीयते घुखम्‌ । 
अधोपरध्योद्धभगिषु नास्ति नासीन्न भावि तत्‌ ॥८५॥ 
५ 
अ्थातू--पाताललोक सध्यलोक तथा उद्धुंलोक (स्वर्ग ) मे 
दसा कोई खख नीं हे, न हआ तथा न कभी आगामी होगा जो 
सुख ऽस आत्माकोा सम्यक्त्व छप मित्र के प्रभाव सेप्र्त न 
होता दो । ४ ४ 
भावाथ-- ससार म रेखा तो को दुःख नदी हे जो मिथ्यात्व 
ङे सेवन से न भोगना पडता दहो तथा फला को सुख भी नर्दीदेजो 
सम्यक्त्व के सेवन से न मिकता हो। इसलिये आत्मदित के अभिलाषी 
भव्यपुरुषो को मिथ्यात्व के त्याग पूवक सम्यक्त्व धारण करना 
अत्यन्त आवद्यक्‌ हे । 
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देखो ! इसी सम्यक्त्व कै प्रभाव ₹- 
हासितोक्कृषटश्श्राऽऽयुः श्रेणिकः मरथपाऽवनेः । 
निर्भय इभिविशुद्ैव तीथेकत्ता भविष्यति ॥८६॥ 
अर्थात्‌--महाराज श्रेणिक ने स्म नरक की उत्कृष्ट स्थिति 

को घटाकर न्यून करदी तथा आगामी इसी सम्य्दद्न की विदधद्धि 
से प्रथम नरक से निकल कर चिञखुवन महनीय तीथकर का अवतार 
धारण करेगे । 

अनिदाशृतिसंसारकस्वान्यत्वाशुचिखतः । 

आश्रवः सम्बरो निर्जरा लोको षमैदुछमौ ॥८७॥ 


द्ादक्ेता अनिल्याया भावनाः मागमाकिताः। 
भावयेद्धाविता. माच्यैमेनःकपिवरीकृतौ ॥८८॥ 
अर्थात्‌--ज्रन्थकार का कहना हे कि--अपने मन रूपी दाखा- 
सग ( चन्द्र ) को यदि तुम वश करेन की अभिराषा रखते होतो- 
पूवंकाल मे धमौत्मा पुरुषों ने जिन्दे चिन्तवन क्षिया है तथा जिनके 
चिन्तवन करने का अपने को अभी अवसर प्राप्त नदीं हुमा रेसी 
अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अद्यचित्व) आश्चवे, सवर 
निरा, छोक, धमं तथा दुलभ ये जो द्वाद भावनाय दे श्नका 
निरन्तर हृदय मे आराधन करो [| 
जौवितं शारदन्दासं धनमिन््रधनुनिभम्‌ । 
कायश्च सेततापायः कोपेपना््रसाधने ॥८९॥ 
अथात्‌--यद जीवन शारत्कालीनमेघ के समान श्षणनम्बर है 
धन इन्द्र घुष के समान अवलोकन करते २ नाङ्रा होने वाखा हे तथां 
यद शारीर भी निरन्तर ईस प्रकार विनार युक्तं ह इस प्रकार अपने 
लोचनो कै सामने सवै चस्तुओं को विनभ्वर देखने पर भी पररोक 
साधन मे उपेक्षा करनी चाहिये क्या ! 
वने मृगाभेकसयेव व्याघ्राऽऽपातस्य कोपि न ! 
भरणं मरणे जन्तोभुक्तेकं धमेमाैतम्‌ ॥९०॥ 
अथातरू--निजन अरण्य मे सिहके पञ्जे मे फते हषे ख॒गश्ाचक 
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को वचाने के लिये कई समर्थ नही है! उयीतरद हस जोव को यमराज 
के पञ्जेमे पंस जने पर जिनधममं को छोड़ कर कोर आश्रय 
नदी हे 
न तदव्य न तस्पेनंन सकारो मवोनसः। 
भावेश श्रमतताभेन ज्ञाता शक्तं हुने यद्‌ ।९१॥ 
अथात्‌--न तो ष द्रव्य है न षदक्षिनहे न बद काठदैन 
चहं ससार है तथा न भावं हे जिसे-असार ससार मं भ्रमण कंसे हवे 
इस आत्मा ने बार २ रहण करके न छोड़ा टो । 
एकः खगे इख शुक्तं दु खं चैको भुधस्तञे । 
मध्येऽपि तद्भयं चैको न फोप्यन्यः सखास्मनः ॥९२॥ 
अथात्‌--एक तो स्वगं मे सुख का उपभोग करता है ओर 
एक प्ृथ्वीतल (नरक ) मे निरन्तर दु खा को भोगता हे तथा मध्य- 
छोकमे सुख तथा दुखये दोनो दी ह परन्तु इस आत्माका तो 
दोनो मसे को भी मित्र नदींदै। 
चेतेनादात्मनो यत्र वपु्भिन्नं नडत्िक्रम्‌ । 
तत्र तलादयः 8 न भिन्नाः स्युः कमयोगनाः॥९३॥ 
अयांत्‌- चेतन स्वभाव आत्मा से जङ्‌ स्वरूप यह प्रारीर दी 
जव भिन्न है त्तो उस श्रशार के सम्बन्ध से तथा कमं क पारेपाकसे 
होने वाले ये मित्र पुत्र कलत्रादि भिन्न नहीं दै कया ? किन्तु अध्य 
भिन्न दै। . 
रेतःाणितसेभते वर्वःकरिमिद्चलाऽऽङले । 
चपीटतते शिरानद्े देदेरे का सतां रति ॥ ९४॥ 
अथात्‌- द्यं तथा शोणित ( खून ) से उत्पन्न होने वाला, 
विष्टा तथा कड के समूह से परणं, चमं स आच्छादित तथा नाडी 
से वये हवे इस अत्यन्त अपविनन शरीर म सजन पुरुषा का अक्ुराग 
करना चाहिये क्या ! किन्तु नही करना चाये ५ 
पिध्यात्वादिचतुदररे कम ऽऽश्रवतिं देहिनः | 
चदिवारीव पोतस्य शमाग्धभागीहाम्डुधो ॥९५॥ 
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अधौत्‌- जिस भकार सशरम से नावके छिदो म जल अता 
सहता हे उसीतरह मिध्यात्व अविरत माद्‌ तथाकषाय दन चारोके 
द्ायद्सआत्मानं शुभ तथा अदयम कर्माका आश्रव भता रता ६। 
्व्यभावाश्रवस्यास्य निरोधः सम्बरो पतः । 
सम्यकविरतिशैः स विपेयो पृुपभिः ॥९६॥ 
अथाद्‌-सम्यण्डान फ़ धारक तथा जिनके हदय मे संसार 
से हटने की उत्कट अभिलापा है नदे चाशिये कि-्याश्रव तथा 
भवाश्रव के रोकने रूप ओ सम्बर है इसे धारण कर । 
करमणपिकदेशेन गहनं निभेराऽसनः । 
तपसा सा विपाकेन सकापण्रापतो द्विषा ॥९७॥ 
अर्थात चन्ये हये कमो एक देश से जो गलना( नार्‌ 
होना) दै इते निजया कहते द । चह निजरा तपाद से तथा करमो कै 
विपाक से सकामनि्जरा तथा भकामनिजञंय ईसतरह क्रमसे दा भेद 
ङ्प समद्नी घादिये । 
लोक्यते यते यत्र जीवाय्ेकदम्बकः। 
स छोकद्धिषिधोभनादिनिधनः पुरुष ङतः ॥९८॥ 
अर्थात--जिसजगहं जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, सम्बरा 
पदार्था का समूह भवलोकन कियाजाय ( दैखाजाय ) वद अना 
निधन तथा पुसषाकार लोक इद्धुलोक मध्यलोक तथा अधोलोक ¦ 
भेदो से तीन भेद सूप दै । ॥ 
6 ५ 
दयारिरक्षणो पमे. सतनाक्तः खक्तिः। 
पतन्ते दुगेतौ धते के एषदे पदे ॥९९॥ 
९ ९ 
अथात्‌-जिस का सवच भगवान ने उपदे दिया दै तथा 
जिसने जीव ५ क रका करना ही पधान मानागया दै वटी तो 
यथाथ म धरम ह ओर बही धमं दुगति मे गिरते इवे इस आत्मा 


को अपनी सामथ्यै से निकालकर सुखदायक जो भौ मोक्षार 
1 यक जो मोक्षाहि स्थान 
उनमे स्थापित कख हे। + ६ 


न~~ ~ 
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भथति--पले राज्य भोगादि विभूति के बीच मेँ पुनः पुनः 


= जमण कसते हुवे मेरे लिये बोधि (श्वान ) तथा समाधि को छोडकर 
जर कोद वस्तु इछ भी दुभ नदी थी । यदि दुढैम(दुष्पाप्य) थी 
तो यदी योधि तथा समाधि ! 
४५ ~ १ ५.4 १4 
भावाय-संसार स ज्जमण करते हषे षसं जीव ने राज्य 
सम्पाति आदि एश्वर्य तो कितनी दी वार पाया है परन्तु बोधि 
समाधि कभी नदी पाई है । सिये दुठेभ इस भानव जवन को 
योधि समाधि रूप अन्यं अलंकरण से अलंकृत करना उपादेय 
तथा कल्याण कारी है । 
भावनाः पोडलञाप्यत्र भावनीया महात्मना । 
१. ^ |; क 
सदशेनविशुद्धयायास्तीधकृत्वमदायिकाः ॥१००॥ 
अथौत्‌-भव्यपुकपो की--तीर्धकर पद्‌ की देने वाली दश्चन- 
विद्यद्धि; विनय) श्षीटत्रत आदि पोडश्च भावनाय भानी चादिये । 
मेनीममोदकारण्यमाध्यस्थमिति भावनाः । 
(1 4 परणे 1 
भावनीयाः सदाप्रा्ैमैरणे किं न युक्तितः ॥१०१॥ 
अर्थात्‌-जीव भाघ मे भश्री, अपनेसे जो गुणो म उत्कर्ष 
शाली है नमे मोद (ष); जो जीच आत से पीडित है उनमें 
करुणा भाव तथा जो अविनयी ह उनमे मध्यस्थ भाव स मकार ये 
चार भावनाय बुद्धिमान पसप को-स्यु के अवसर मे युक्ति 
पूवक नदीं भानी चाषे क्या १ किन्तु अवश्य भानी योग्य दै । 
छषन्तव्यं सह सर्वम मथि ते च क्षमन्त्वाति । 
जीवा ज्ञानमया एते भाव्या मत्री च पित्रवत्‌ ॥१०२॥ 
अर्थात्‌- सचे सवके साथ क्षमा करनी चाषटिये तथा वे सव 
ध २। क्योकि सव ज दै । श्सषटिये खे 
मेरे साध क्षमा कर। क्याकि सव जोव क्वान स्वरुप 
अपने भित्नके समान मानने चाहिय । 
ये द्विधाऽभ्याधनोपेता मुखात्तरयणान्विताः । 
ध भरमोदसतषु करतभ्यो धनिष्विव दरिप्रिणा ॥१०३॥ 
२३८ 


{( २५८ ) 
अर्थात--जिसप्रकार दपि पुरुप धनवान को देख कर दर्पितं 


हते हे उसीतरहं जा दां प्रकार का भाराधना सादत £ तथा , 


मूटगुण ओर उत्तर गुणोंसे युक्तदै उन महात्मा पुरुपा म धमात्मा 
युरषोको--संदेव भ्रमोदित ( आनन्दित ) रदनों चाये । 
रोगशोकदरिद्रायः पीडिता येऽ जन्तवः! 
तेषां टुःलप्रहणच्छ कारुण्य ्यताबात्त ॥?०द 
अथौत्‌--सेग, शोक, दद्दरिता आदि से जो जीव दुःखी ह 
उनके दुःलोके दुर करने की अभिलाषा को कारण्य कते हे । धमा- 
त्माओं को इस कारण्यभावना का भी चिन्तवन करना चाष्टिये । 
, अतिपरिथ्यात्ििनः पापा मघमांसात्तिखटपाः। 
नाराघ्या न विराध्यास्ते पध्यस्थमिप्ति भाज्यते ॥१५०५ 
अथात--ज छोग मिथ्यात्वी द तथा जो मदिरामांसादि अप- 
विघ्र पदाथा सरै अत्यन्त लुप दै एेसे लोगो कौ नतो स्तुति करनी 


चादिये भौर न उनसे विरोध दी करना चाष्िये । से माघ्यस्थ भाव 
कहत हे । यही चिन्तवन योग्य दे। 


जीषरास्तु दिविध जेया दरुक्ताः संसारिणोऽपरे । 
आद्या निलचिदानन्दाः सम्यक्त्वादिश्णेयेताः॥१०६॥ 
अ्थात--सुक्तजीव तथा संमारी जीव सप्रकार जी के 
दो विकल्प है । चनमे सुक्तजीव मित्य चिदानन्द्‌ स्वरुप तया सम्य- 
क्त्वादि आठ गुणा से विभूषित दै । 
अन्ये नारकतियक्तवनरेदवभगोद्धवाः । 
एतषां योनिभेदास्तु क्षाशतुरशीतिका! ॥१०७।॥ 
अथात्‌-तथा संसारी जीव नारक, तिर्यञ्च, मलुप्य तथा 
देव हस प्रकार चार भेद रुपं श्नफे योनि मेद्‌ चोरासी छाख होत ।, 
नारकाणां चहृर्तास्तिरथां यधिषषठिकाः। 
णां चदश गेक्ताथतुरशना; ठुपासिनाम्‌ ॥१०८॥ 


2 9 ४ 
। यरधातू- नारकी जवाके चार (थ) लास; तियेऽ्चो के मांसठ 


१ 


५ 


( २९२ ) 
(६२) लाख, द्यो के चौदह ( १४) लाख तथा देवो के चार 
(४) काख सप्रकार सामान्यता से चौराषी कख यौनि भेद ३ । 
निलेतरनिगोताभ्िपृथ्वीवावोयुकाङगिनाम्‌ । 
भेक सप्रसतेता दक्षाणां दशरक्षकाः ॥१०९॥ 
अथात--नित्यनिगोद सातलाख, श्तरनिगोद माता, 
अग्रिकाय सातलाख, प्रथ्वीकाय सातलाख, जलकाय सातठास, 
धायुकाय सातटाख तथा चनस्पतिकाय वशकाख ये सव मिलाकर 
वावन ( ५२ ) लाख हुये । 
पदटक्षा विकलाप्राणां पश्चाक्ताणां चतश्काः। 
एषपरकत्र निरि रा द्वापरे योनय. ॥११०॥ 
अात्‌---तथा विक्डेन्दियो ( दीन्दरिय शीन्दरिय तथा चतु 
रिन्द्ियो ) के छदलाख ओर पञ्चेन्द्रिय के चारलाख इम प्रकारये 
सथ मिलाकर ( तिर्यञ्चौ ) के वोक्षठ ( ६२) कास मेद दते ६ । 
अशुद्धिनिश्चयेनेते वेद्रागादिमयाः खट । 
तथापि शुद्ध्रन्येण दुक्तवद्गुणिनोऽचिरा. ॥१११॥ 
अ्थावू-प्रन्थकार कहते ह कि-अ्यद्ध निश्चयनय की 
पेक्षा से ये सव जीव रागादि स्वरुप द परन्तु छुद्धद्रन्याथिक नच 
की अपेक्षासे सिद्धभगवान फे समान ही गुणौ समञ्चन चाये । 
अतेो ञ्ञानमयत्वात्ते समाराध्याः किलाङ्गिनः । 
भेदेन तेषु पशव परमेष्ठिन उत्तमाः ॥११२॥ 
अ्थातू-ये सव जीव क्षानस्वरुप द श्सक्यि तो सबही 
आराधन करने के थोभ्य दै । परन्तु इनमे मेद करने से तो फिर पञ्च- 
घरमेष्ठी दी उत्तम समञ्चन चादिय । 
अव परमेष्ठी कषष्द की व्याकरण श्चाख के अदसार व्युत्पत्ति 
वतते दै-- व 
परमे्युत्तमे स्थाने तिष्टन्ति ¦ । 
ते चाहन्तद्ध आचार्यः पकः साधुरार्यया ॥११३॥ 


( ३० ) 


अथौत्‌--परम ( अत्युत्तम ) स्थान मे जो रहने वाछठे द र 
परमेष्ठ कहते वे अरन्त, सिद्ध आचार्य, उपाध्यायः तथा सष 
नामसे विश्वत (भ्रसिद्ध ) ६ । व 

अवं क्रमस्त पाचो परमेष्ठौ का परथ २ स्वरूप कते टं उनम 
पष्टठे हा अरन्त भगवान का स्वरुप बतत्ि दं-- 
खभोविहोतना पत्त्येविदिपीऽतिशयान्वितः । 
रतिहायेरनम्तदिचतुष्केन युतो जिनः ॥११४॥ 
अर्थात्‌--द स्वभावसे (जन्मसे) उन्न होने वाले, द,केवल- 
क्षानके समयम होने बे, चतुद॑ष; देवता के द्वारा होने वे, 
आठ ्रातिदहायं तथा चार अनन्तक्ान अनन्तदनादि, इसभरकार 
छयाकीस अतिदाया से जो विभूषित दं उन्दे अरन्त कहते है । 
सव सिद्ध भगवान का स्वरूप कटे दै-- 
सिद्धः कमीनिर्क्तः सम्यवत्वाचषसदणः । 
& [^ 
जगर्पुरुषमूदस्थ. सदानन्दो निरञ्जनः ॥११५॥ 
अथांत्‌-कषानावरणादि आड कर्मो से रष्ित, सम्थक्त्वादि 
आढ गुणो से विराजमान, कोकाकाद के उपर स्थित, सतत आनन्द 
मेडित तथा निरञ्जन ( कममरादि रदित ) ेसे सिद्ध भगवान्‌ दै । 
आचाराचया गुणा अष्ट तपो द्वादशधा दश्च । 
स्थितिकरपः षटावदयमाचार्योऽमीयिरन्वित ॥११६॥ 
अथात--द््नाचार, शषनाचारादि पञ्च आचार, तीनगुशषि, 
वारह प्रकार तप, उत्तमक्षमादि द भकार्‌ धमं तथा छह आवरयक 
करं इन छन्तीस शु के जो धारक दोते है वे आचार्यं कटे जाते है 1 
एकादशाद्सपषचतुरैशतं पठन्‌ । 
व्याङषन्पाठयन्ननयादुपाध्यायो युणाप्रणीः ॥११ ७॥ 
॥ अयात्‌-ज णशरष्ठ साधु -रयं एकाद्ज्ञाङ् शास्र तथा 
चदश धून शाखो को पठते दँ, व्याख्यान करते ह तथा चौर म्‌ 
दिष्यवगं को पढते हँ उन उपाप्याय समहाने चाये । । 


शै 


॥ { ३०१ ) 


धिक भद 


दनान चारित्रक भेदेतरालमकम्‌ । 
यथापत्सापयन्साधरेकान्तपदमाभ्रेतः ॥» १८॥ 
अर्थत्‌-जो अपन भात्मद्रन्य से अभित स्वरूप सम्यग्द्ीन 
सम्यग््ान तथा सम्यक्चारि्न का यथायोग्य साधन करनेव 
[१ ५ ( निवेद भ ~ स ५१ [प 
तथा विजन भेदा मे निवे करने बठे दे उन्द साधु ( छनि ) 
कते हं । 
भजनीया इमे सद्धिः सम्यक्तशुणसिष्धये । 
सानपूजनसद्धयाननपस्तोस्नसदुरवैः ॥११९॥ 
¢ द [> साभिलाषी पुरुषो 
अथात्‌--्न्थकार कहते है कि-शिवषु पुरुषो 
का-जिनका टम ऊपर स्वरूप कष्ट आये है रेते यन्त, सिद्धः 
आचार्य, उपाघ्याय, तथा साधुआ की अभिषेक से, पूजन से, ध्यान 
से, जपते, स्तुति से तथा उत्तम २ उत्सव मदोत्सवादि से सेवा 
( पुजन ) करनी चाये । ह 
भव्यः पृश्चपदटं मन्तरं सवांवस्थाघु संस्मरन्‌ । 
अनेकजन्मनैः पापि "सन्देह विद्यते ॥!२०॥ 
अ्थात्‌--मदर्षियो का उपदेश है कि-जो धमौत्मा भव्यषुरुष 
निरन्तर “ णमो अरिहताणं, णमो सिद्धार्ण, णमो आयरियाणं, णमो 
उवन्क्ञायाणे, णमो लोप सन्वसाह्रण “ इस महामन््र का चिन्तवन 
करते शते वे भन्यात्मा-निम्त्ेद जन्म रमं पार्जन क्ये हषे 
पापकम से रदित होते द । ५ 
एकद्य चतु .पश्वषदपोडशसदक्षरः । 
4 0.६ भ पद्‌ 
स पश्चरिश्तावर्णेवोके्मत्र जपेदूती ॥ १२१ ॥ 
अथौत्‌ वती षुसुयौ को-यकाक्षर का (२) दो अक्षरो का (सिद्ध 
[8 [- =. 
अमा-७ॐ हीं ) चार अक्षरा का । अरन्त -असिसाद ) पांच अक्षरां 
क्रा ( असिभारसा ) छद अक्षरा का (अरन्त सिद्धा,अरदन्तसिसा, 
ॐ नमः सिद्धेम्य › सोढ अक्ष का (अरहन्त सिद्ध आयरिया 
उवञ््ञाया साह ) पैतीस अक्षरे का ( णमो अरहन्ताणं, णमो 


. लिद्धाण, णमो आयरियाणं, णमो उवर्श्चायाणणमो काण सन्वसाहूण) 


इस प्रकार मन्ना का जप करना चादिये। 


( ३०९ ) 


पापोऽपि यत्र तन्मन्त्रं मान्ते प्यायन्धुो भवेत्‌ । 
तत्र सम्यक्त्वपुतार्मा सद्‌ा ध्यायन्न कि जनः ॥१२२॥ 
अरथांत्‌--अन्थकार कते द कि-अदो । जिस मदामन्ध का 
छवसान ( मरण ) समय मे स्मरण करने से पापी पुरप मीठेव 
षठोता है तो उसी मं्रराज के ध्यान सि सम्यक्त्व विशुद्ध मानव क्या 
निजर ( देव ) पर्याय को नदीं प्राप्त होगा १ किन्तु निःसन्देद षटोगा । ' 
चारा स्पखुरा नपर शूलास्टाऽप तत्पदम्‌ । 
जिनदासापदशन ध्याता दयां मातत यया ॥१२२॥ 
अथात--श्सी महामन का -जिनदास श्रावक के उपदेदा स्‌ 
श्लूी के ऊपर चढ़ा हा रुपसुर नाम चोर भी ध्यान करके देव 
इञः था। 
दत्तं नागभिया मन्व पातद्गचरशषठुरः। 
सपादायाऽभवन्नागदेवः स्वाम्धुपकाऱृत्‌ ॥१२४॥ 
अथति--पूरवं काठ मे किसी चण्डालं का पाला हुआ श्वान 
नागश्री फे द्वारा सने हुये इसी महामन्त्र का चिन्तवन फरके अपने 
स्वामी का उपकार करने वाला नागदेच हाथा । , 
गोपो विवेफीनोऽपि पठन्पश्च नमस्कृतः । 
जातः सुदशैनभरष्ी चम्यायां यः घुदरेनः ॥१२५॥ 
अर्थात--कानदीन गुवाल भी-हसी पञचनमरकार मष्ामेष फे 
स्मरण करनेसे चम्पापुरी म खदस्न नाम सेठ द्रंआ धा । भन्धकार 
कहते है-अहो ! वास्तव मे वद खुदसन ८ देखने म सुन्दर ) था । 
सधिक कहातक कद किन्तु यो समश्चिये कि- 
सिद्धाः सेरस्यन्ति सिद्धयन्ति ये फैचिदिह जन्तवः । 
सर्वे ते तत्पदं ध्यात्वा रहस्यमिति सूत्रम्‌ ॥१२६॥ 
अथात--इस संसार में जितने आत्मा पूवे समय मे सिद्धाव- 


१५५ 


स्था कों प्राप्त हुवे ₹, आगामी कामे हामे तथा वतमान समय स 
दने वाल द वे सय इसी पञ्च त्रिश्ताक्षरात्मक महा मेत्ररोजके 


{ ३०३ ) 


ध्यान करन से हुवे है हग तथा होनिवले दै । शस संश्रके विषय स 
विष क्या कदाजाय किन्तु इतने म दी समञ्च लीजिये कियद 
जिनसूत्र का रदस्य है । 
अरैस्सिद्धौ समाराध्यौ तेषु पष्चपघु भदत; । 
सदाप्रुतं यदापक्नौ निराबरणवेिधनौ ॥१२७॥ 
भवां - प्रन्थकार कहते है कि-उयर जो हम पञ्चपरमेष्ठा 
के पांच विकटप कर आये द उनम भरदन्त तथा सिद्धलिन निरन्तर 
आराधन के क योग्य ह । क्योकि-ये दोनो साप्तत्व ( देवत्व ) 
स्वर्प के धारक ह ततथा क्वानावरणादि कमो के आवरण से रहित 
६ ओर स्वक (त्रिधुवन वाति समस्त षस्तुमो को पकं समयम 
जानने वलि ) ष । 
तत्राऽपि मेदतः सिद्धः समाराध्य विदेषतः। 
नित्यत्वाजनष्करत्वाच्च सवैकरमस्षयत्तः ॥१२८॥ 
अर्थात्‌--शरहन्त तथा सिद्ध म मी विष्ेपपने सिद्ध भगवान 
समासाघन कसे योग्य है क्योफि--सिद्धमगवान नित्य है विकल 
द तथा क्षानावरण, देक्ष॑नावरण; मोहनीय, अन्तराय आदि भढ 
कर्मीको क्षय कर दिये दै । 
ध्यानं यददृदादीनां सारम्बं तज्निगयते । 
सरागर्पिग्स्यानां साधनं तस्य दार्शतम्‌ ॥१२९॥ 
अ्थात्‌--्न अरदन्त, सिद्ध, भाचायै, उपाध्याय) तथा 
साघुज का जोष्यान करना है उसे सालम्बध्यान कहते दै । बट 
सोटम्ब ध्यान सराग मुनी तथा गृदस्थां के साधन करने योग्य है । 
कदाचिहीतरागाणां दुध्यौनापोदनाय वै। 
सालम्ब तस््पृत ध्यानं गोणस्येन शुमाभवाद्‌ ॥१३०॥ 
अर्थात्‌--यदि किसी समय बीतरागी सुनिया के भी आत्ते 
सेद्रादि दुध्यौन होने लगे तो उसके नाशा करने के अथं यह साठम्य 
( अन्तादि का स्मरण रुप ) ध्यान --्युम ( पुण्य ) कर्म के मवे 
का हैतु होनेसे गोणप से माना गया 1 


( ३०४ ) 


आयसंनतेपिता नि.कपाया जितेन्द्रियाः । 
रागदरैषविनिरयुक्ताः परीपदभराजिता. ॥१६१॥ 
प्यङ्ाधासनाभ्यस्तास्तन्धरनिद्राविवर्भताः। 
ए्यादिगुणसम्पन्ना योगिनो ध्यानसिद्धये ॥१३२॥ 
अथोत्‌--वञ्ञवरृषमनायच संदनन के धारक, क्रोध मान माया 
लोभादि कषायो स ॒विनिरयुक्तः इन्द्रिया के जीतनेचारे, राग तया 
द्वेष रदित, परीषहं रूप भटपुरुषो के वदाव न ्टाने वे ( परी- 
षहो के जीतने बलि ) पद्मासन तथा खङ्खासन आदि ध्यानासनेा के 
जानने चारे, आलस्य तथा निद्रा के अधीन न होने बारे इत्यादि 
उत्तम गुणो से शोभमान सद्वु लोग दी ध्यान की सिद्धि 
के लिये योग्य द| 
धारणा यत्र काचिन्न न मन्तपदचिन्तनम्‌। 
मन;सड्रपनं नासि तद्धयानं गतरम्बनम्‌ ॥१६३॥ 
९ (व 
अथात्‌्-जिस ध्यान मेनतो किसी ्रकारकी धारणाद 
न विसि प्रकार के मन्वादिका चिन्तवन द ओर न मनका सहुल्प ह 
उसे आलम्ब रदित (निराकम्ब ) ध्यान कते है । 
आसरानमास्मनातमानं निरुष्यात्सस्थितो निः 
कृतासालगत ध्यायत्तान्नरारम्वयुच्यते ॥१३४ 
अथांत्‌--अपने स्वभाव मं स्थिर जो साघु आत्मा को आत्मा 
के द्वारा रोकते हं तथा अत्मा को आत्मा मे ठगाकर ध्यान करते ई 
उसे भी निरालम्ब ध्यान कदते है । 
गते मनोधिकर्पेऽस्य यो भावः कोऽपि जायते । 
स एवाऽऽतस्वतत्वं च शून्यध्यानं च तन्मतम्‌॥१६९॥ 
अथात्‌--मनका विकल्प मिट जाने पर साधु पुरुषो का जो 


अवणनीय भाव होता हे उसे मोत्मा का स्वत्व कहते है तथा उसे 
दी श्चूल्यध्यान भी कहते ई । 


+ 


~ 


( ३०५ ) 


अभेद एक एवाऽत्मा मेदे च रितयात्पकः 
द्शनज्ञानचरिषं दाहकादित्रिधाभिवत्‌ ॥१३६॥ 
अथाद्‌- अभेद विवक्षा सर यह आत्मा एकी है ओर मेद्‌ 
विवक्षा से दन षान तथा चरित्र इन येदों से त्रिततयात्मक है । इसी बात 
का दृष्टान्त दाय स्छुट करत है-यदि वास्तचमे विचाराजाय तो दाहा- 
त्मक शक्ति अभित भिन्नन्दीहैजो अशि है वदी दाहदहेजओरजो 
दाह दै वही अभ्नि है परन्तु भेद विवक्षा कौ लेकर “ वह्िद्ठति दा- 
हाऽऽत्मशक्तया” अर्थात्‌-अमि अपनी दाह शक्ते से जलाती दै एसा 
प्रयोग हाता हि। उसी प्रकार आत्मा अभेद विवक्षा स दद्येन षान तथा 
चारि ङ्पदैइ्न से भिन्न आत्मा नदीं है किन्तु भेद विवक्षसे 
आत्मा ददन, कषान, चारि से पृथक दं। 
निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप कदते इ कि - 
अल्यनो दशने ष्ङ्ने क्षने च योगिनः। 
स्वरूपाचरण प्रोक्तं चारितं विश्वदशिभिः ११३५७ 
अर्थात्‌ -- सरवकषमगतान ने साश्ुपुरुषो का-अपने आत्मा के घ्- 
दधान को, दुदेन आत्मा क क्षानको क्नान तथा आत्मामं आचरण करने 
का चारित्र करा है। 
इत्यतदाऽ्सनोरूपं ध्यात्वा चाऽनतङवर्ततः। 
कर्माणि भस्पसरा्छृत्य तदचुक्षानमारमवेत्‌ ॥१६८॥ 
अर्थात्‌ - इसप्रकार आत्मा के रूप का ध्यान करके तथा 
अन्तरसुहू्तं मानम कर्मकफो दग्ध करके इसके घाद यद आत्मा केवल 
ह्ञानका भेगने बाला होता दै । 
तपः करोतु चारित्र चिनोतु पहु श्रुतम्‌ । 
यावद्यायन्न चाटमानं भोक्षस्तावन्न जायते ॥१३९॥ 
अथोत्‌--ग्रन्थकार कते है-तवदी तक तपश्चरण के | 
तथी तक बतादि धारण करो } तथा तवदी तक श्ाख्रोका परि- 
शीलन कंसे ! जवतक आत्माका ध्यान न किया जाय तथा जबतक 
सोक्ष निल्यकी प्राप्ति नहो । 
२३९ 


(^ ३०६ ) 


तद्ध्यानं ठु गृहस्थानां जायते न कदाचन । 
शकानां शृद्धवतछच्छपानां रोमपरचा यवत्‌ ॥१४०॥ 


[^> 


अ्थांत्‌--मदापिलोगो का कहना हे फि- यदह नियलम्ब ध्यान 
गृहस्थ लोगो के कभी नहीं होता ह । इसी वाततको निदरोनसे 
अस्फुट करते द कि-जिसप्रकार शकर { खरगोदा ) क चछरुग नदी 
दते है तथा कलवा के केश नदीं दोते द उसीतरह यद श्रुन्यध्यान 
मी शरहस्थो के नदीं होता दे। 
अतस्तद्धावना काय परोक्षं भरावकैः सदा । 
सिद्धौ यारग्बसेत्सिद्धस्तारकायेऽसि निपैलः ॥१४९॥ 
अ्थात्‌-सल्य गृहस्था को परोक्ष मे निरन्तर इस ग्रकार 
चिन्तवन करना चादिये कि-“ मोक्ष स्थान मे जिस्‌ प्रकार कर्ममछ 
शुद्ध सिद्ध, भगवान निवास करत दे उसी प्रकार म भी शस शरीर 
मे रना ह किन्तु ह उन्दी के समान शुद्ध ” ॥ 
सिद्धोहमस्ि शदधोदं क्ञानादिशुणवानह्‌ । 
काये वसन्नसंख्यातग्रदेशों निरञ्जनः ॥१४२॥ 
अ्थात्‌- म शरीर मै रहता टँ तौ भी-सिद्ध है, शद्ध 
( पवि ) ह ज्ञानादि गुण का धारक दहं असंख्यात म्देहषी हूं तथा 
अञ्जन रदित ह । 
देहे षसस्ततोभिन्नः कष्ठे बहिरिवाऽनिशम्‌१ 
सम्यगात्मनि संमा क्षयं कत्तौस्ि तस्य तु ॥१४३॥ 
अयात्‌ -जिसग्रकार कष्ठ मे अचि प्रथ्‌ रहती हे उसी 
भ्रकार शरीरम रह करभीमं उससेभिन्नहू । ओर आत्मा मे 
सम्यक्त्व की प्रापि होने पर शरीर का नाद्र करने वाला मी हूं । 
इति मावनया चक्र राज्यं भुक्त्वा च धुक्तवान्‌ । 
लोचानन्तरमेवारपो केवर्ञानमापिवान्‌ ॥१४४॥ 
अथात्‌--इईस प्रकार आत्मभावना से महाराज भरतचक्रव सि 
राज्य का उपभोग करके उसे छोड़दिया } अन्थकारं कहते हे देखो ! 


र, ॥ 


( ३०७ ) 


प्ल आत्मभाषना का अभ्युदय कि-केश्छौच करने के पादी 
चन्दे फेवलश्षान प्राप्त हो गया । 
॥ इति भावना ॥ 
यथार्दादयः पञ्च ध्येया धरीदयस्तथा । 
चलस्रारो देवताभ्यस्तु नव्रभ्यो मे नमः पदा ॥१४९॥ 
अथात्‌--जिसतप्रकार पञ्च परमेष्ठी ध्यान करने के योग्य ह 
उसी प्रकार जिनधर्मादि चार ओर भी ध्याने योग्यर्दै। ्ननव दी 
देवता के लिये मेरा निरन्तर नमस्कार हो। 
५. (उपर इलोक मे जिनधघरमे आदि जो चार देवता के ह वे कोन 
हं ? शस प्रश्न के उत्तर में प्रन्थकार कते दं कि- 
चत्वारो देवता एते जिनधर्मो जिनागमः। 
जिनचेत्यं जिनावाप्त आराध्या समदोत्तमैः ॥१४६॥ 
अरथाद्‌--जिनधरम, जिनागम (जेनशाख ) जिनप्रतिमा तथा 
जिनाङ्य ये चार देवता दै । बुद्धिमान को- निरन्तर मका आरा- 
धन करना चाहिये । 
भिनादौ भक्तिरेकास्तु किमन्यैः संयमादभिः । 
विघातुच्छिय या दोग्धि सर्वान्कामानिदायरतः १४७॥॥ 
अरथा्‌--अन्थकार का कहना द कि-अष्ो ] पञ्च परमेष्ठी 
मे पक अविचल भक्ति होना दी अच्छाहि ओर संयमादि से विरोष 
कया साध्य टै ! कर्योकि-एक भक्तिष्टी पेली है जो सर्वं विधरोका नादश्च 
करके शद छोक तथा परलोक मं मनोऽभिरपित वस्तुभो की देने 
वारी है। 
पञ्चधा वाचनाथुख्यं स्वाध्यायं बिदधन्युनिः। 
सत्काराध्यनाद्यष्टशचुद्धधा स्याटतपारगः ॥१४८॥ 
अर्थाद्‌--जो ञ्रनि-शञाखोचित समय मे अध्ययन करना 
जादि आह प्रकार की छदिः पुलैक बाचना नाम स्वाध्याय को प्रधानता 
से उपयोग म॑ लाकर पाच धकार स्वाध्याय करते दं उन्दी त्रत के 
पारगामी समदना चादिये । 


{ ३०८ ) 


खण्डपवैलिभिः इव॑न्लाध्यायं चात्मन! 1 
ऋपिनिन्दाप्रनाञ्योऽपि यमोऽभूत्सषटकद्धिार्‌ | १४९॥ 
अाद्--नीटोगां की निन्दा करनेसे जिसे मूर्खता प्रप्त , 
र हे एेसा यम नाम कोई राजा-अपने वनाये हवे तीन खंडित 
नछोकाका षी स्वाध्याय करनेसे सप्तऋद्धि का उपभोग करन वाटा 
हुमा था) 
स्तोकामपि स्वासां यः इुयोदोदूयते न सः 
रुजा यः व पुनः सर्वौ स सवौ न रनः क्षिपेत्‌ ॥९५०॥ 
अयात--अन्थकारका कहना ह-अहो } जापुखषप धड़ा भी 
आहसात्रतका पालन करता हे बदहमी जव रोगसे पीडित नष्टा शेता दहै 
फिर जो सवप्रकार सर्दिसा वतका इदृता पुष्क पालन करेगा वद 
सवे पीड़ामका नाद्रा नही करगा क्या ! किन्तु अवङ्य करेगा । 
यमपालो हृदऽ्हिसन्पवाहं महितोभ्पपुरः । 
धमास्यस्तत् मेपघ्नो मक्षः रिन्ुमारकैः ॥१५१॥ 
अथातू-किसा सरोवर मं दिसा न करने वाका यमपाङ 
तो जलदेवता ऊ द्वारा सत्कार कियागया ओर उसी जगद--वकर 
का मारने वाला “घमं " मरकयो के द्वारा खाया गया । 
मा थाः कामधु गापसत्यन्याप्रसम्युखीम्‌ । 
स्तोकाप्यत्र मृषावादो नाना इुःखाय जायते ॥१५२॥ 
अथाते--्न्थकार कते €--दं भव्य ! तुम अपनी वाणीरूप 
कामधेनुको असत्यरूप व्याघधके सामने मत करे ! क्याकि--थाड़ा 
भो छूठ बोलना इस संसारम अनेक प्रकारके इ.खोका कारण 
होता हे 
मावाथ-- कामधु मनोभिठषित वस्तु शी देने चाली होती है 
चसा भकार सत्य बोरे को भी कामधलुः के समान इच्छित वस्तुका 
दन वाला समञ्ञकर उक्ते असत्य रूप सिषे सामने कभी भत करो । 


कभा जू मत बोलो) क्याक्ष-जिसप्रकार व्याघ्र गायको भक्षण कर 
छता ह उसीप्रकार असत्य बोलने से तुम कभी सत्य बोलोगे तोमी कोर 


( ३०९ ) 


तम्दारे बचनोपर विश्वास न्ह रविगा। तात्पर्यं यही हुभाफै तुम्दारे 
सत्यवचनरूप कामयलुका असत्यव्याघ्ने धात कर डाला है ओर फिर 
सी असत्य से ससार मे अनेक प्रकार दु"ख देखने पड़गे । 
् परेति शः ष्ठः ^ भ ^ 
अजर्होतञ्यपत्रेति धान्येखेवाषिकेरिति । 
वाच्यं छरति परावल्यीऽभ्यान्निरयं वदुः ॥१५३॥ 
अर्थात परयुद्चरिनादिमे-पव॑त ओर नारद के विवादे 
सत्यवादी महाराज वसु असत्यपक्षको अच्छी वताकर उसीसमय 
नरक धाम स्िधारे, यह कथा प्रसिद्ध हे । उसीका सारदा इर 
श्लोक म दाया गया है--* अज ” से हवन करना चाष्टिये श्स 
स्थम पएक का तो कना था कि अज (तीन बषकं पुराने ध्यान)से 
हवन करना चाष्िये । इसपर पर्वतका कना था- यदहं अथं ठीक 
न्दी हे किन्तु अज ( छाग-बकेरे ) से हवन करना चाद्ये । नारद 
आर प्त के इसविवादमे मध्यस्थ वसु भूपतिने कहा कि-“ छागे 
वाच्यमिति" अथौत्‌ -घकरे को मारकर यक्ष करना चादिये॥ इसी अर्थं 
का पठट कर उसी समय नरकावास वासी हुवे । 
सुरास्तां तदमिध्यापि न कायां जाहुचिच्वया । 
रहन्परखं तस्राणाञ्जिदीरषन्दन्ति च खकम्‌ ॥१५४॥ 
अ्थात्‌-दे पुरुषोत्तम । तुम्दं चोरी तथा चौ का चितवन 
तक भी कभी नही करना चाद्ये क्योकि-दूसरो के धन को चरने 
वाला उसके प्राणौ के हरण की इच्छा करता हमा स्वतः भपना भी 
नारा करलेता ह । 
युषित्वा निशि कौशाम्बीं दिने प्वाभिमाचरन्‌ । 
परित्राद्‌ रिक्यकारूढोऽधोगाहेतरेपात्‌ ॥१५५॥ 
अर्थात्‌ करोदाम्बी नाम नगरी मे--राननि के सयम चोरी 
करके ओर दिन मे पञ्चाभि तपश्चरण करने वारा कोई सन्यासी साघु 
अपने पाप के भ्रगट दो जाने से राजा के द्वारा शूली दिया जाकर 
नरक गया । ४ 
मनसा खण्डयन्शीठं दशास्यः प्रतिशवः। 
सीतायां रक्षषणान्पृत्वा जगाम बाद्धकामभाम्‌ ॥१५६॥ 


( ३१० ) 


अथौत्‌-प्रतिनारायण रावण केवल मन के क्तकल्य माघ्रसे 
अपने ब्रह्मचर्यं को जनकनन्दिनी के सम्बन्ध मे खण्डितं कर जर 
लक्ष्मण के द्वारा भृत्य को प्राप्त होकर तीसरे नरक मे गया । 
अन्धकार कहते है कि--हन बुरे कर्मा के दृष्टान्तौ की संख्या म 
कहां तक वतवे किन्तु यो समद्विये कि- 
अन्येऽपि भूरिशो यत्र गृहस्थाश्च तपोधनाः । 
स्वाशस्वा दुःखिनो जातास्तच्छीरं इटपापरेः ॥१५७॥ 
अथीत्‌-ओर भी कितने गृहस्थ तथा तपस्वी ( साधु ) इस 
घहमचरय से च्युन होकर दुःखी हवे दै इयय इस ब्रह्मचर्यं त्रत का 
अखण्डरीति से रक्षण करो !] | यदी तत दुःखो से तुम्दं यचविगा । 
चेतनाऽचेतनाः सज्ञा बराह्माऽभ्यन्तरतो द्विषा । 
अमतस्ते पुराऽभूवन्न ये ते न जगक्चये ॥१५८॥ 
अथौत्‌--वाह्य तथा अभ्यन्तरभेद्‌ से दो प्रकार ये चेतन 
तथा अचेतन परिग्रह-ईइस संसार मे रमण करते हुवे तुमं पले 
कभी प्रा न हवे हौ पेखा नरीह किन्तु अवदय कितनी दी वक्त प्राप्त 
हवे दै । 
इटेष्स्य स्मर समश्ुनवनीतस्य दुम्‌ । 
५ [| ५ 0 ० [4 
मोपन्नां स्वं इर ग्रन्थे पृच्छतो मनसः वित्‌ ।॥१५९॥ 
अथौत्‌-कृटे्ट तथा स्मश्युनवनीत आदि की इसी परिग्रह 
केलोभसे खोरी सत्यु का स्मरण करते हवे तुभ-परिभद मे मूच्छी 
को प्राप्त होने वारे अपने मन की उपक्षा कभी मत करो ( परिथह मं 
मन को आसक्त मत दोने दौ ) नटीं तो जिसप्रकार स्मश्चुनवनीत 
भादिको की बुरी गति हई है उसीप्रकार इगंति का पान्न दोना 
पडेगा । 
॥ त्रतपाटनम्‌ ॥ 
कोधाघाणिष्टचित्तः प्ाशुनिद्ठीपायनादिकः । 
, फरयोभ्यं तपोषृक्त मसपरारृतवान्क्णात्‌ ॥९६०॥ 


( ३११ ) 


भयौत्‌-कोध) मान, माया आदि कषायो से जिनका आत्मा 
आविष्ट था पे द्वीपायनादि कितने ही सुनियो ने कल्याण रूप फलं 
फे देन योग्य अपने तपश्चरण चक्ष को क्षणम मे कोधादि वद्धि के 
आधीन किया । 
फपायक्तेहवानात्मा कमै बध्रायनेकथा । 
क्लिग्धोधये रजो वा यत्तत्थाञ्यो यरनतो दि सः !६१॥ 
अ्थत्‌--करोध मान माया लोभादि कषाय तथा अनुराग 
यक्त जो आत्मा ता है बद नियम से खनेक भकार कर्म बन्ध करता 
हि । जिस प्रकार सचिक्षण घट ( फलक्ष ) धूली कां घन्ध करता दै 
(चिकन घंड पर धूर चिपक जाती है ) सलिये भयत्न पूवक क्रोधादि 
छोड़ने योभ्य है । 


वरन्ते सेयमारामे कपाया्यिं शमाम्बुमि; । 
1 भ © ६ 
विध्यापय यश्नश्छाय सवाणफरदायक ॥ १६२४ 
अथथौत्‌--निणि ससारम कीर्सि का बिस्तार होना ही जिम 
फी छाया है तथा जो मेोक्षरूप फर का देने वारा है रेते सयम 
रूष उपवन म जटती हूर कपाय बौद्ध का शान्त स्वभावरुप नीर से 
बुद्ञाओआ। 

॥ केषायजयः ॥ 
स्पश्द्रनो रसान्मीनो गन्थास्पटूचरण. यमू | 
रूपान्पुधा पतद्गोगात्ारङ्ः शन्दमो हित. ॥१६३॥ 

अर्थात्‌--स्पकष इन्द्रिय के वशवात होकर हाथी, रसना इन्द्रिय 
कै आधीन होकर मत्स्य, गन्ध के व्च ्ौकर सद्ुकर \ भ्रमर), नयन 
इन्द्रिय की आसक्ति से पतङ्ग तथा शब्द के अवण मे मोदित होकर 
खग ये सव एक २ इन्द्रिय कं वक्रवरतिं होकर नष्ट हूते । 
एवौकविपयादेव दु ख्यभूत्सेवतो न क. । 
महानुभाव | मत्वति तद्वशं स्वे रुष्व मा ॥१६४॥ 
अ्थांत्‌--शस ससार मँ ठेस कोन है जो इस प्रकार एक २ 


( ३१२९ ) 


विषय की वशर वर्षिता, से दुम्री न हमा दहो ! एत्य, दे महुः 
साव । तुरं चाये कि-इन विष््यांकवद्न इश 
अनु्घले सक्पतते तासित्नागं विधारे मा । 
भतिदलेऽन्धथा मापमिति मोचरनिग्रह; ॥ १६५ ॥ 
अथोत्‌--भपने अवुकूल यदि तुम्दे कोई विपय प्राप्त देवे तो 
घस प्राति मत करो तथा कोर थात प्रतिकूर ( विरुद्ध ) देखो 
तो उसमे द्वेष मत करो ! क्योकषि--इष्ट बस्तु मे अह्ुरग न करने 
छो तथा अनिघ वस्तुमद्रेप न करने को दी तो विषय जीतना कहते 
जयार्थं मोचराणां यः स जयसापिजं पनः। 
नायके हि निते स्वौ पृतना विजिता भवेत्‌ ॥१६६॥ 
अथात्‌-जञो लोग यद चाहते दै कि-दम पञ्चनद्यो के 
विचयौ को जीते ( अपन आधान कर ) उन्हे पठे ही अपना मन 
धा करना चाष्टिये । भ्योकि- जिसने सेना फे स्वामी को जीत 
लिया है समन्ञो कि सने सारी सेना दी अपने आधोन करली । 
परयाहो { नरकं भाषः शािमीनसदे षतः ! 
ुनिनेति विदुध्येदं शर्य वित्तनिरोधनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
¢ ४१ क क, क ५५ 
अथातू--अहो ! देखो इसी मनके दोपसे श्वालि नाम कोर 
सानव नरक मे गया । इसप्रकार मनके वद न करने को हानि 
कारक समञ्च कर साधु छोगो को--पदले अपना चित्त ( मन ) वद 
करनाश्रेयदै। |, 
अस्यानेके चणा सन्ति ते चित्तनिरोधने । 
। नर्तके तरोः पत्रशाखापुष्पफखानि घा ॥१६८॥ 

_ अयात्‌--इस' चित्के रोकने (वश करने) मे सुनियो को 
कितने ही शुण दै  जिसप्रक्रार बरुक्षका जक से सिञ्चन करन्‌ से उसमे 
पष्ठच; शाखा) मन तथा फलादि सरुदधूत होति ई । । 

्तक्रीडाबने खान्तमक्टे रामय स्वतः । 
नियन्न्य चथ्चले ज्ञानवेराग्यशृहेन वै ॥१६९॥ 
अथौत्‌-अपने, मन रूप चञ्चल ानर्को श्वान तथा वैराग्य 


( ३१३ ) 
शूप दखल (सोकल ) सेशं कहि र 
तो | कठ ) से बाध फर शरास रुप केठिकानन म भच्डो 
भ्रतसन्धीयदाक्यं बा एदं गऽक्षरपेव ग। 
यत्किञवित्लदते त्ाऽऽलम्डय वितत नय प्यम्‌ ॥१७०॥ 
अयोद्‌-हे उपासक द्वादशा शाख ॐ फिसी एक वाक्य 
फा भधवा नमस्कारादि महामन्त्र रूप पदका तथा ^ इस अक्षर 
का जा तुह रुचिकर हो उसका भवलम्यन छरफे मपे अन्तःकरण 
फो मात्मा मे केगामो || 
तेन शुद्धमात्मानं खपेपित्या शृ घ । 
आराध्य तद्धयापास्तचिन्तो भूत्वा व्रनाृतम्‌ ॥१७१॥ 
अ्थात्‌-रे श्रावक । प्ले स्वसम्बेदन { भात्मातुमब ) से 
अपने आत्मा का चित्स्वरप निश्चय फरके तधा श्ुतक्षान से ष 
रगद्वेषादिरषित है एस प्रकार मावना से चिन्तारहित होकर मोक्ष का 
प्राप्त दोभो !!! 
सन्यतः प्रमा्थन निशयदतैः स हि स्पतः। 
विन्यसः स्वस्वरूपे यो विकलपातीतयोगिनः ॥१७२॥ 
अर्थात - महरि लोग-पास्तव म सन्यास (समाधि-सहिलना ) 
खसे ही कते ह जो विकल्प रहित शरुनियो का भपने च्नास भात्म- 
स्वभाव मे ठीन होना दै । 
॥ इन्द्रियजयः ॥ 


यदा परीषहः कथिदुपसर्गोथ वा मनः। 
पषिपे्तस्य तद श्ञानसारैमिर्यापको हरेत्‌ ॥१७३॥ 
अ्थात्‌--यदि किसी समय कोई परीषह अथवा उपसर्गा 


उस समाधिकरीर सा के मन को कषोभित करं तो उस समय निर्या 
पकाषार्य को चाये फि--षान सम्बन्धि षयनो के द्वारा उसके परी- 
पाहि को बुर करे। ६ 
नरकारिगतिष्वश्र यदित्तप्ोऽपुखाग्निमिः | 
स्यपहसइतः सापोऽविषन्रानाभृताश्बुषौ ॥१७४॥ 
४० 


( ११४ ) 


५ अर्थात्‌ साधो ! स शरीर स॑सगे से शोनकूप पीयूष 
पयोधि मे कमी प्रवेश्य न कर तुम केवल द खूप अभ्भि से भाजतक 
नरकादि कुगत्तियो म संतप्त हवे हो । 
॥ भोर~- 
अधुना सुपात्ात्मकाययदस्य सापुभिः। . 
भक्तयाशयुशृष्ठपाणस्य कं दुखं भवेत्तव ॥१७५॥ 
, अर्थात समय तो तुम्दे आत्मा तथा करीर की मिता 
माम हो ई ह तथा साधु लोग भक्ति पूर्वक तुम्हार पर भदुभरद 
ध तो क्या अव तुमं करिसी तरद का दुःख हो सकता है} कमी 
न्‌ 
` णडा; शरीरमारोप्य स्वसिमन्दुःसं बिदन्त्यशे । 
आतमनस्तसृथक्छ्रत्य भेदङ्ञा आसते खम्‌ ॥१७६ 
. अथात--्न्थकार कहते ह कि-अहो { यदद कितने आश्चर्य 
कौ यात हे कि-मूखं छोग तो अपने आत्मा मे श्रौर का'आरोप 
करके ( शरीर दी को आत्मा समश्च कर) दुभ्त को पराप्त हते |: 
ओर आत्मा तथा शरीर के भेदको जानने षरे बुद्धिमान पुरष 
अपने भात्मासे छरीर को भिन्न कैरके खुखको पराप्त हति ह । 
(. परापीनेनं दुःखानि भृशं सोढा जननि । 
त्वयाऽयात्मवकषः किखिल्तिनेरायै सहस्र भो ॥१७७॥ 
| अरथात्‌-दे साधो ! तुमने पराधीन" अवस्था मे अन्म २३ 
नेकं दुख सदे है इसरियि अब आत्मवद्रावतिं होकर कमो 
निजंरा के स्यि हससमय भी कुछ दुःख सदन करो } | 
` स्वं ध्यायन्नात्तसन्न्यासो यावत्त सेस्तरे वसेः । 
पणे षणे भूतानि सावकर्माणि , निभेरेः ॥१७८॥ 
अांत्‌-अपने आत्मा का ष्यान कलते हुये सन्न्यास पूवं 
अभतक तुम संस्तरः ( शय्या )पर रोगे तवत्तक समय २ म भरु 
कमेनिर्जसय को पराप्त दते रदे । 
नमिग्राचान्छुषामषपरीषहनये सर । , 
1. तीतरोपसुगेिनये श्रिवभूत्यादिकान्धनीन्‌ ॥१७२॥ 


[षि । 
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अ्थात्‌-यदि तैम शुधा पिपासरादि प्रधाने २ परीषहा कौ 
ज्ीतना ( षद करना ) चाहते £ तयतो आदििनेन्दर आदिका ध्याने 
( चिन्तन ) करो | ओर यदि तीव ( प्रचण्ड ) उपसग॑का जय 
छना चाहत हो तो शिवभूति आदि महामुनि का निरन्तर कदय 
मे भाराधन करो !! 
ताणौपूलपहा पुभ्जे भोडयोपरिपतिते । 
पवने शिभः स्वं ध्यात्वाऽऽपसीतकेवडी दतम्‌ ॥१८०॥ 
अर्थातू--मनिल सेखड़ा हआ बहुत षड़ा वृण का समूह. 
हिवभूति शुनि के ऊपर गिरा तोभी वे अपने आत्म्यान कै द्वारा 
बहुत शीघ्र केवलक्षान के धारक हुवे । 
भरौवदनङुमारादिदार्िदतपुरुषीषय । 
छङिताधाः सरिदपुरात्सवं ध्याता द्गति भिताः ॥१८९॥ 
' अर्थात्‌ श्री षद्धैन्कमार प्रभति वत्ती शुनियो कां निवह तथा 
छङितादि शनि नदी के भ्रवाह मे षते हषे भी अपने आतत्मध्यान से 
सुगति फो ध्राप्त हुवे । ह 
यनिर्गनङमारोपि परचकार भरशीठितः। , 
विपरमामेन साम्येन निशवलो ्ुक्तिमीयवान्‌ ॥१८२॥ , 
। अर्थात्‌- शशचलोगो के दारा--पांच कीक से ्रफीकित गज- 
कुमार सुनिराज भपने अविचलं साम्यभाव से मोक्ष कों भ्रा हवे । 
ल्यस्याङ्गेषु धिया भौष्या ज्वलिता रेोहृहला । & 
कौन्तेया ध्यानतः सिद्धा दविषदिः कीरिताद्प्यः॥१८२॥ 
अ्थात--रं् होगे ने दुसरे कोगों को “यै भूषणं ह " पेखा 
याहृकर जती हई रोमयी चरंललार्य जिनके शारीर मे परा दी 
तथाजिनके चरणो को बाध दिये तोभी पाण्डव छोग आत्म्यान म 
शत्पर होकर सिद्धं पदको प्राप्त हुवे ॥ + 
पिरीषरृष्यगृदी म्यपाणो दयातिगम्‌ । 
पिया पुडमारोश्रस्वेस्यान समतां न दि ॥१८४॥ 


4 


= 
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अथात्‌--क्िरोषपुष्य के समान अतिशय कोमख अङ्के 
धारक अवन्तिखु्कमार के शरीर को पु्वंजन्मके बेरानुबन्ध से चरुगाटी 
ने निदंयता पु्वक भक्षण किया तोमी उसधीरने अपने पाणा को छोड 
दिये परन्तु धेये को नदी छोड़ा । ध 
वि श क 
जननीवरा व्याघ्रा कोशलो दवेषो गिरा । 
दशमेरददयभानोऽपि ध्यानाेवरमापिवान्‌ ॥१८५॥ 
अ्यात-पन्थकार कहते द कि -अहो ! देखो 1 संसाप्को 
रहा जो पूवे भवम जास माता धी उसी स्नेहे परञुरा माताने जन~ 
नान्तर के दहेषसे अपने दतो से सास अपन पुत्रका भण किया 
सौभ फोकस सुनिने अपने धेय को न छोड़ा ओर प्रत्युत अात्मप्यान 
से फेवलक्षान को प्रात हये । 
निःकारणं कृतैदुःतः शदभूतेस्तपस्िषु । 
भग्रषितस्ततोऽषर्चसाणान्विधुखर; शमी ॥१८६॥ 
अथात--निष्प्रयोजन कोधाविष्ट व्यन्तरदेवादि के द्वारा दिये 
इये दुमो से तपम्वि कोगोको श्धर उधर भागने पर धिरः 
ने आत्मधघ्यान मे ठीन होकर प्राणा-को छोड । 
वयन्वयोभ्मयया शद्धशीलो ुनिषुदरशनः । 
कृतेपसगान्सोद्वाऽभूदन्तहृकतवली तथा ॥१८७ 
अथांत--अमयानाम व्यन्तर के द्वारा किय हये भोर 
उपसग को सहन करके छुद्धस्वमानी सद्शंनसुनि भन्तकृत्केवरी 
हये 
[+ © 
इत्यविकपशुस्वग्युपसृषठाऽ्धिषटवेतसः । 
अन्येपि वहवो धीराः किलायं खमसाधयन्‌ ॥१८ 
+ (व 
अथात--इसप्रकार अचेतनः मनुष्य, पञ्च तथा देव आविके 
दाया किये हूय उपसगौसे भी जिनका चित्त कमी विचलित नहं 
इवा ह एस रभा किनने चेयश्ारी महात्माभंति अयने आत्मष्यान 


की सिद्धि की) 
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तत्पषपकतवमप्यङ्ग ¡ सीय स्वारनि, धुवम्‌ । ` 
युञ्चाद्कपन्यथा नाना भवष्दान्साहष्यसे ॥१८९॥ 
अथाति--हे साधो | अष तुम अपने आत्मा मै छीन होकर 
शस शरीर फो छोडो । यदि अवभी शरीर फे छाने मे प्रयत्ना 
म होभोगे तो तुम्हे अनेक प्रकार ससार म दुःख स्न करना पगे । 
॥ परीषहोपसगेजयः ॥ 
शुद्धः स्वासैव चाण्देयशिदानन्द्मयो शुचिः । 
दटिरित्यान्नसी तस्य स्वानुभूत्या पुरादितः॥१९०॥ 
पृथक्तयेना्चभवनं संविततत्रैव ठ्पितः। 
अतीषान्तखयं प्राप्ते स्थितिश्वयात्मिनो मा ॥१९१॥ 


॥ युगम्‌ ॥ 
अथात--श्चद्ध चिदानन्दर स्वरूप अपना मात्माही गृहण के 
योग्य ह इस प्रकारक भ्ीतिको सम्यग्दरन कहते ह । उसी आत्मा 
का अपने आत्मान्ुभवस हार्सरादि वस्तुओंने भिन्न अतंभव करने 
को सम्यग्षान कहते है तथा उसी अत्मा म--अत्यन्त वैराग्य से 
अन्तःकरण को छीन होने पर जो आत्माकी स्थिति है उसे सम्यक्त 
चारि समक्चना चाहिये । 
भेद्रत्ना्नयाभीनस्वातानं विद्धि तन्भयम्‌ । 
परमे तपनीयं वा लिग्पत्वदिणान्वितम्‌ ॥१९२॥ 


अ्थात---हे उपासक ! भवरूपसे रत्नत्रयाधीन अपने भात्मा 
कोभ रत्नभयस्वरूपदही समह्चो | फयोकषि-खवणे यथपि स्निग्धगुण 
हथा पौतयुण से भेदरूपदै तौभी वास्तव मे मभिन्नदही है । उसी 
तरह आत्मा कोभी समन्नो । 
अलश्षोपि परदन्ये बाज्छं पिनिवाये शवुतपरः शश्वत्‌ | 
खात्मानं भतपसि निरन्तरं तपसि तत्तपति ॥१९२॥ 
अर्थात--हे पुरूषोत्तम | श्चुत शान मे श्रद्धा को टद्‌ फरफे 
क्रोरादि परवस्ठुभो मे थोक्ी भी अभिकताषा को षटाकर जब दुम 
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अपने भात्मा मे निरन्तर तपश्चरण करोगे तभी वास्तव मे तपश्चरण 
करने वाल हो ओभे । 
निराशखात्तनैःसङ्गयरभ्धसाम्यसहायकः । 
निर्विकलसमाधिस्यः पिषाऽऽमोदाऽऽपृतं स्थिर॥१९४॥ 
अयौत्त--निरमिलाया से प्राप्त हुवे निर््रन्धत्रत से अधिगत 
[> क = 
समताभाव जिनका सहायक € एेसे तुम निर्धैकस्पसमाधि मे स्थित 
होकर भानन्दरूप असता पन करो { {1 


संन्यस्यति कषायबद्रपुरिदं निष्णातपूरोषिधौ 


न्यस्तात्मा यतिरायतदीययुररीङू्वध शिद्गं परम्‌ । 

सदगबोधचरिजभावनमयो शक्तेः समीहाकरो ॥) 

दित्वाऽद्ः्युरुपशकस्णतिशिषी स्यादषटमे जन्मनि १९५॥ 

अथातू- करोधादि कषायो के समानश्शरीरको भी कृद करके 

{जिस ने अपने आत्मा को संसार से पार करने वाटे नियांपकाचार्यं 
फे आधीन करदिया ह, जिस ने दिगम्बरलिङ् को धारण क्षिया 
जो सम्यग्द्शन सम्यग्ान सम्यक्चारिज्र के चिन्तवन मे समासक्त 
हे तथा जिसे मोक्ष मे जने की अभिलाषा है वह सुनि पञ्चपरमेष्ठी 
के स्मरण पूवक प्राणो को छोड़ कर भावम जन्म मे मोक्ष को 
आप्त होता ६। 

सम्य्दरेनवोधटत्ततपसां सेभाग्य चाराधनां 

, बाह्याभ्यन्तरचङ्मङकरणादुच्छष्ट आराधकः 1 
प्ता मोहरजोन्तरायकरिपून्ध्यानेन शरन बै 
भाप्यादैन्यमतुत्तरं शिवपदं याति वं तद्धे ॥१९६॥ 
अथातू-सम्यग्दद्ेन सम्यग्हान सम्यक्चारि तथा सम्यक्तप 

की अराधना का आराधन करके, बाह्य तथा अभ्यन्तर परिग्रहका नादो 
इने से उन्कृष् आराधक बह निराज--मोहनीय अन्तराय 
शूड्ुभो का श्ध्यान के द्वारा नाशा करके तथा निरूपम अरन्त पव्‌ 
को प्रात होकर भयम से उसी भव मं शिवसश्म का चासी होता दै। 

भरन्ते चाराध्य क्िद्धिधिचदुरुषलः साधुसिरोऽप्रपत्त- 

स्वत्वभ्रदधानवोधातरतिपरदतदतवोभिशववूभां । 


क 
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कत्वा पपस्यरोधं गरनमपि श्रुषध्यानयोगाष्रहाय-- 
पाणान्सर्वा्थसि श्रयति सुखमयीं मध्यमः सिचिकामः 


अ यत्‌- मन्यु के समय म श्ाखाठुनार आराधन करके ~ 
सत्यन्त श्क्तेदाली, सावधान, तधा मनोमिरुपितसिद्धि की अभिलाषा 
करने चाला व मध्यम आराघकसाष्ु केकारी सम्यग्ददोन, सम्यग्हान, 
सम्यक्चारि तथा संम्य्तप इन चार प्रकार की आराधना से पाप 
का निरोध तथा नाद्रा करके शयुभष्यान से प्राणो को छोड़ कर छखपूरणे 
सषाथसिद्ध को प्राप्त ता है । 

सरहग्वाऽणुत्रती वा भवतवुसुखतो निस्पृहः शान्तमूर्ति- 
लौ 

, धौ पश्चादैदादीन्युणगरिमगुरुन्सम्यगाराध्य चिते । 

कथिद्धभ्यो जघन्यः भरसुरनरभध सौख्यमासाधचश्च- 

. स्प्ाटष्वन्तराङे शिवपदमचटं चादर जन्मधुक्तम्‌ › ९८ 

अर्थात्‌--जो संसार सम्बन्धि अत्यल्प विषय सुख से निर- 
भिराषी है जो शान्तस्वरूप का धारक है ष फिर सम्यण्हष्टि हो 
अधवा अणुव्रत का धारक हो पेमा कोह जघन्य आराधक मन्य- 
धुरुष - भ्रत्युके समय अपने चित्त म शुणके मत्व से महनीयं 
अहन्तादि पञ्चुपरमेष्ठी की आराधन करके तथा देवगति मानवजन्म 
मे होन षले उत्तम सुखोका अदुमव फरके साततं तथा आखव भष 
छे षीचमें भविनश्वर रिव सुखको प्राप्त होता है। 

सम्यक्त्वपुवकटुपासकथरममित्य 
सद्धेखनां तमभिधाय गणेश्वरेऽत् । 
जोषं स्थिते पभविचकास सभा समरसता 
भानाविवोदयगिरिं नकिनीति भद्रप्‌ ॥१९९॥ 
अथौत्‌--मष्टाराज श्रेणिक को--इस भकार सम्यक्व पूरवक- 
श्रावक धमका तथा सल्लेखना का उपदेश्च देकर जव भगवान भतम 
गणधर चुप होरहे उसस्मय सारी समा बहुत प्रकटित ( आन- 
न्वित ) हई । जिसप्रकार दिनमणि कों उदयनिरि का आश्य ठेने 
पर कमलिनी विकसित होती हे । 


{ इ९* ) 


मेधाविनो गणधरात्स निदाम्य धर्म 
भ्रीगौतमादिति सपौरजनः भशस्तम्‌ । 
भूयो निजं दढतरां प्रविधाय टं , 
नत्वा जिनं युनिदरांशच शृं जगाम ॥२००॥ 
अथीत्‌-- राजय नगर निषासी भन्यजनो के साथ २ महा- 
राज श्रणिक-बुद्धिशाली भगवान मौतम गणधर से उपयुक्त कथना- 
नुसार उपासक धमे सुनकर अपने सम्यग्दद्धेन कौ ओरी सुदृढ 
करके समवशरण मै विराजमान वीरजिनेन््र तथा भौर २ युनिराजौ 
को भमिवाद्न करके अपने शद गये | 
अनादिकारं रमता पयाया ध 
नाराधिता कापि विराधितैव 
आराधनां मद्ूलकारिणीं ता 
मारापयामीह जिनेन्दुभक्तः ॥२०१॥ 
अथीत्‌- महाराज श्रणिक अदुताप कसते द कि--अहो ! 
अनादिकाल से संसार मे भ्रमण करते हुवे मेने जिसका कभी आरा- 
धन न किया किन्तु प्रत्युत पिराघना तो अवहयकी 1 आज कल्याण 


कारिणी उसी आराधना का जिन भगवान का पादसेवी होकर आरा- 
धन करूगा। 


र 


इतिश्री सूरिश्रीजिनचन्दरान्तेवासिना पण्डितमेधाविना 
विरचिते श्रीधमैसंग्रहे सद्धेलनास्वरुपकथनं 
. भ्रणिकस्य राजग्वेशानं दशमोऽधिकारः ॥१०॥ ` 


। यें 0 । री 


= 1 





स्वस्ति स्वस्तिफायमानुङपृष्टाह्िपाथोरूदे 

स्रत्यानन्दचिदा सने भगवते पूजाऽ{ते वाते । 

स्वसिति भांणिदितंकराय चिपवे सिद्धाय बुद्धाय ते 

स्रयुतपक्तिजराविनाशरदितस्वस्वाय शुद्धाय ते॥१। 

अधात्‌--स्वगके तिलकंसमान इन्द्रे ुङ्टो से जिनके चरण 

चित्ते जाते! भावार्ध-जिनकै चरण सरोज मे पाकश्चासन आकर अपने 
सकटको विनम्र करता हे उनके लिये कल्याण हो ! जिनकी आत्मा 
आनन्दरूप है देसे पूजनीय अन्त भगवानक्ते.ियि कल्याण दो । 
अखिर ससार के जीवाका उपकार करन वारे) विभव स्वरूप तथा 
बुद्धस्वरूप सिद्धभगवान के लिये कल्याण हो । ओर उत्पत्ति 
बृद्धावस्था तथा मरण रदित निरन्तर ज्या के र्यो स्थित रहने बे 
शुद्ध स्वरूपके व्यिं कल्याणो ! ` 

वाग्भातपत्रचमरासनपुष्पवृष्टी-- 

पिण्डीहुमामरग्दङ्गरषेणदध्ये+'। 
४५ 
येऽनन्तवोधसुखदयेनवीययुक्ता- 
„ स्तिसन्तुनो जिनैवरा; रिवसोस्यदा वै ॥२॥ 
अथात्‌--दिन्य्वनि; भामण्डलः ' छत्र) चामर, आसन; पुष्प 

घृष्ट, अश्ोकतसू तथा देवडुन्दुमि इन आड प्रतिदार्यौ से केवलक्षान 
दश्षाको प्रगट कस्ने वा तथा अनन्तन्नान, अनन्तञ्ुख, अनन्तचीयै, 
अनन्तदन से विभूषित जिनमयवान हमरोमा के लिय मोक्ष खख 
के प्रदाता हो। अ 

सम्धक्ल्वमुर्यश्णरतस्नतदाकय य 

` सेभुय रोकशिरसिं स्थितिमाधदयानाः । 
५१ 


[1 


( २२२९ ) 


सिद्धा सदा निरुपमा गतभूतिवन्धा 
भूयाघरा मम ते वटु सहान्यं ॥६॥ 
अर्थात्‌-जिनमे सम्यक्त्व भधान दं रेते जों कान, दान, 
यी, युध अव्यावाधादि गणरत्न द उनके आकरः ( खानि ) 
श्ोकर लोकाकाशके शिखर पर अपनी स्थिति को करने वि, 
निरूपम ( जिनका उपमान संसार म को$ नरद है जिसकी उनको 
उपमा दीजाय } तथा सूतिमान पुद्रखादिके सम्बन्ध रहित (अमूतिक) 
सिद्धभगवान मेरे ससार दुःखो के नाशन करने वाङ दो । 
मुरेत्तरादिशणराजिषिराजमाना; 
क्रोधादिदूषणमहीभ्रतरहित्समानाः । 
ये पञ्चधा चरणचारणरच्यमाना 
नन्दन्तु ते गुनिचरा बुधवन्यमानाः ॥४॥ 
अर्यात्‌ --अद्काईस मूलशुण तथा चौरासी काल उत्तरयुण 
की राभि ( माछा ) से श्लोभायमान, फोध, मान, माया ठोभादि 
दोष रुप पवैत के खण्ड करने मे विजली के समान, पञ्चप्रकार ` 
चारितरके धारण करने से जिन्हे सन्भान प्राप्त हवा है तथा बुद्धि- 
मान लोग जिन्दै अपना मस्तकं नवति दहै एेसे निरज दिनो दिन 
इद्धि को पराप्त दे । 
ये ध्यापयन्ति विनयोपनतानिनेया-- 
न्सदादक्षाज्ञमसिरं रहसि रदृततान्‌। 
अथं दिशन्ति च धिया बिधिवद्रिदन्त- 
स्तेऽध्यापका हृदि मम भवसन्तु सन्तः ॥ ९॥ 
अयात्‌- --जो-एंकान्त मे विनयपूवंक आय हुवे शिष्य रोगों 
को सध द्ादाङ्गशाख पदति ह तथा अपनी इुद्धिसे उसके अर्था 
उपदेशा करत ह विधिपूेक स्वं शास्र के जाननेवाङे वे अध्यापकं 
( उपाध्याय ) मेरे दय कमरमे भवेक्च करै । 
रतत्रयं द्िविधमप्यसृताय नूर्न 
, ये ध्यानमौननिरतास्तपसि भधाना, ।. 


( ३२३ ) 


संसाध्यन्ति सततं परभावयृक्ता- 
„ स्त साधो ददहु बः धियपादनीनाम्‌ ।३॥} 
अर्थात्‌--जो ध्यान तथा मौनमे लीन ह जो तपश्चरणादि के 
कण्ने मं सदैव अग्रगण्य समन्ते जते जो शिव सदन के अदुपमं 
सुखे लिय व्यवहार तथा निश्चय रनत्रयका साधन करते है 
धा पिथ फो एक समान जानने षि पे साघु ( सूनिरन ) ठम 
खग लिये आन्मीय ठक्षमी फ वेने वारे हा। 
शोफाभपाः शषरणमद्रटमङ्गभाजा- 
पद्िषुकष्ुनयो जिनधरमकशच । 
ये ताक्नपामि च दपामि हरम्बुनेऽं 
ससारवारिधिसष््तस्णकसतून्‌ ॥ ७ ॥ 
अौद्--जोलोकमे ्रष्ठै,ससारवरसिं जीवो को आश्रयस्थान 
तथा भेगल षप ह, तया समार कूप नीरधि के पार करने म जदाज 
समान द भरने अद॑न्मिद्ध आचाय उपाध्याय साधु तथा जिनघर्म 
को भपनषटदय कमल मधारण फरता ट तथा उनके लिय 
नमस्कार भी फरता ट । 
स्याद्रादचिषं खलु भेनरासरन, 
जन्पन्ययधौग्यपदायेशासनम्‌ । 
जीयासिरोकीजनकम्मेसाधनं 
चके सतां वन्धमनिन्यवोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अधौद्‌--स्यद्राद (अनेकान्त ) मत फा चिद्भ,उत्पत्ति, विनार; 
तथा धेय (नित्याषस्था ) गुण से युक्तपदा्थं का उपदे देनेवाल, 
तीनां लोका म जितने भागिवर्ग दै उन सव फे लिये इख का प्रधान 
कारण जन श्ञासन शक्त ससार मे चिरकाल पयन्त रदे जिसके 
ह्रास प्राचीन समय म सत्पुरुषा को-प्रणति योग्य निदौवहयन की 
प्राति हुई दै। बीदिगासे 
सन्नन्दिसहुमुग्बतदिवाकरोऽगू- 
दरकुन्दङृन्द इति नाम हनीन्वरोऽसौ ॥ 


( ३र्ट > 


नीयात्स यद्रिहिततनाच्ुधारसेन 
मिथ्यायजङ्गगरटं जगतः परणष्म्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थात्‌ - ष्ठ नन्दिसिध रूप गगन मे सूयं क समान तेजस्वी 
श्री कुन्दङकन्द सुनिराज दुवे द जिन के वनाये हवे शाख रूप बरत 
रस से इस ससार का मिथ्यात्वरूप सपंराज का उत्कट विप ना 
हओ वे सुनिराज्ञ निरन्तर जयः को प्रपत होवे । 
भावार्थ- जिस तरह सरपं का विष असत्त के सेवन सते दूर 
होजात्ता हे उसी तरद जिनके क्लाख रूप अग्रत से मिथ्यात्वं रूप 
सपै से काटे हवे जगत का विप दूर इभादे। जिनके द्वारा मिथ्यामत 
का नादा होकर जेन शासन की भवतति द्रई हे) 3 डन्वङन्द्‌ सुनिराञः 
इस जगत को सदैव पवित्र करर । 
आप तस्य जततो गुणगणसरिततो निमेरत्रह्मपुतः 
सृद्विवापारयातो जगति सुविदितो मोदरागव्यतीतः । 
सूरिभरीपद्मनन्दी भवनविहूतिनदीनाविको भव्यनन्दी 
स्यान्निलानिलवादी प्रमतपिरूपक्िभेदीभूतवादी ॥ १० “. 
अथीद्‌--उन्दी डन्दञचन्द सुनिराज की आम्नाय मै--अनेक 
श्रकार पवि गुण समूह से विराजमान, निदोषि ब्रह्मचर्य॑से पवित्र, 
स्यद्वादरूप पिच विद्या के पार को ्राप्त, अखिल संसार मे परसिद्ध; 
मोट, द्वेष, रागादि से सवेथाः विनियुक्त, भवश्चमण रूप अगम्य नदी 
के कणधार ( खेवटिया ); भन्यजनो को अनन्दद्ायी, कथित्‌ 
नित्य तथा चथ अनित्यस्य स्याद्रादमाग का कथन करने वाले 
तथा जिन्दो ने अच्छे २ परमताबलम्बी विद्वानौ का अवलेप दूर करः 
दिया है-ेसे श्री पद्मनन्दी आचार्यं हवे । 
तत्प श्ुभचन्द्रकोऽननिननिधौव्यान्तरूपा्षि- 
दधा सत्तपसां विधानकरणः सद्धम्परक्षाचणः । 
येनाऽऽ्योति भ्निन्द्रदरैननमोनक्तं कलौ ज्योत्छया 
सयहत्याऽगृतगभेया गुरबुधानन्दातमना खात्मना ॥११॥ 
अथात्‌--शा प्यनन्दी अचाये के पट्रपर--उत्पत्ति, विनार, 


८ ३९५ ) 


तथा नित्यस्वरूप पदां के जानने चे, अन्तरङ्ग तथा वदिरङ्गः तप 
यै धारण करने वारे, पविघ्र जिनसाश्चन की रक्षा करने म उन्साद- 
नीट, श्री श्युभचन्द्र सनिराज हषे । अपनी आत्मा के द्वार वडे २ 
विद्वान परुषा फो आनम्द के देनेवङे जिन शुभचन्द्र सुनिराजने 
ष्म कलिकालकूप रात्रि म--भीतर अम्रृतरस पर्त सदाचरणसूप 
व ( चांदनी ) से जिन शासन ङप गगन मण्डल को प्रकाश्चित 
फेया | 
तस्माग्रीरनिधग्यिन्दुरभवच्त्रीमाजनेन्दुगेणी 
स्याद्रादाम्बरमण्डके इृतगतिर्दिण्वाससां मण्डनः | 
यो व्याख्यानपरीचिभिः ० चक्रिवा- 
न्सदृत्तः सकलः कलडविकलः पटूमनिष्णातधी; ॥*२॥ 
अ्ावू--जिमभ्रकार जलधि से चन्द्रमा ससुदरभूत होता दे 
उसीतग्द श्चुभचन्दर सुनिराज के पटपर विराजमान होने बाले, जिस 
श्रकार चन्द्रमा का गमन आकारा मे होता है उसीतरद स्याद्रादङूप 
गगनभण्डल म विष्ठार कर्ने वारे, जिसपरकार शश्षि दिश्चाओं का 
भूषण देता दहै उसीतरद विगम्बर सुनिराजा के अलद्भार स्वरूपः 
जिसश्रकार चन्द्रमा अपने मयूख मण्डल से पृथ्वी म आल्दादं करता 
द उसीतरद जिन श्षासनाभिमत पदार्थं योतक व्याख्यान रूप किरण 
मण्डल स अखिल वद्ुन्धरावर्य म॒ आल्दाव्‌ करने वे, जिस 
प्रकार चन्द्रविम्य सदृत्त (गोकाकार ) है उसौतरह उत्तम २ आचरणं 
के धारक, जिस प्रकार छुसुदवान्धव षोड़श कला सदित होना दि 
चसी तरह अनेक प्रकार की कलाआ से मण्डित, तनी समानता 
होने पर भी चन्द्रमासे विष्ोप शुणके भाजन । 
भावा्थ--चनदरमातो कलः सित दोता ह ओर यदह कलु 
संहित थे। तथा जिनकी विदुषी बुद्धि पडावदयक पाठने मे अतिशय 
समर्थं थी पेते जिनचन्द्र सनिराज हषे । ६ 
श्रीपतपुस्तकगच्छत्तागरनिश्षानथः श्रुतादिष्नि- 
त योऽभिनद्‌ । ` 
तस्पादषटसहाभकां प र, 
सोऽयं परूरिमतरिलका विजयते चारितपा्ं शुषि ॥१२॥ 


{ ३२६ ) 


अथात्‌-जिप्रकार चमद्रगण्डलके उदय से नीरपि शुद्धिको 
भात होता दै उसीत्तरह रकष्मी विभूषित श्री पुस्तक्गच्छ स्प 
रत्नाकर फे बढाने के लिय शकिमण्डल तुल्य ञतसुनि इवे । जिन्हनि 
जिनक्षारन सम्बन्धि प्रमाणशाखकी कठोरतासे पसवादियाका 
अभिमान भङ् किया । उन्दी छतुनि से तथा ओर २ विद्धानां सं 
मेने अष्टसदश्रौ पदी । जो चश्ुन्धरावकय मे उत्तम २ चारिषरके 
धारण करने योभ्य पा ह वेदी आचाय श्रौ श्ुतसुनि विजय 
को प्रात हो \ ॥ 
सूरिभीनिनचनद्रकस्य समथूद्रनादिरीततियेनिः 
शिष्यस्तत्वविचारसारमतिमान्स्रह्यचयौन्वितः । 
योऽनकेयनिभिसत्वुत्रतिभिराभातीद मोण्डेथगणो 
चन्द्रो व्योभ्नि यथा ग्रहैः परितो भेोसत्कन्तिमान्‌ ।॥१४॥ 
अ्थादू--आचार्ं श्री जिनचनद्रके -जीवादितत्ौ के विचार से 
तीक्ष्ण बुद्धिदएी तथ्य पिश बरह्मचयै से मण्डित श्री रन्नकीर्ति सुनि 
शिष्य हवे ! जो अपने सङ्खमे अनेक मुनियो तथा अणुत्रतके धारी 
रुक पेरुकादि साघु निवह से एेसे श्चोमाको पराप्त होते ई समक्षो 
कि विदं गगनमण्डलमे शोभनीय कान्तिविलसित चन्द्रमा जिस 
तर प्रह तथा तारायण से मण्डिते च्लोमता हे । 
तच्छिष्यो विपरादिकीतिरभवभिगरन्थचूडामाणि- 
यो नाना तपसा न्तिन्दरियगणः कोधभङ्घम्मे शृणिः । 
भेन्याम्भोजविरोचनो हरश्शाश्चम खकीच्योल्वो 
नित्यानन्दविदात्मखीनमनते तस्मै नमो भिक्षवे ॥१५ 
अथौतत-उन सत्नकीपत छनिके-निभन्थसुनिर्यो के चडामणि, 
अनेक प्रकार के दुद्धैर तपश्चरणादि से इन्द्रियो को जीतने बारे क्रोध 
रूप गजराज को अपने आधीन करने के. छिये अङ्क्ष के समान, 
भव्यजनरूप कमलो फे विकसित करने के छिये सूयं समान तथा 
अष्टमी कै चन्रमा की कान्ति समान अपनी विद्राद्‌ कीर्तिं से उञ्व 
पस विभलकीति सानि हवे । नित्यभाचन्द्स्वरूप यात्मा मे जिनका 


( ३२७ ) 
हदय तीन है । उन साञ बरिमलकीतिं महाराज ऊ षि मेरा 
नमस्कार ह । 
यः कषापदपात्रवत्तममछं धत्ते घ पिच्छं लघु 
ठो कारयते सङकर भध चादि । 
दीक्षां शरोतद्ुनीं वमार नितरां स्यु्टकः साधकः 
भायां दीपद आस्वयाभन ्वनेऽपौदीप्यतां दीववत्‌॥१६॥ 
अथत्‌--जो निम सडवसखमात्र तथा पि्छी धारण करते 
ह, केरशोका लौच करते दै जो दो २ तीन२ दिन बाद एकह वक्त सपने 
पाणिपात्र मे आहार करते है जिन्होने श्री श्ुतमुनि से दीक्षा धारण 
की दैवे गर्ठ श्चुद्धक दीपकमिश्चु स ससारमं दीपकके समान देदीप्य- 
मान वे । 
छात्रोऽभूलेनचनद्रो बिमरतरमतिः धरावक्राचारभन्य- 
स्तग्रोतासूकनातोद्ररणतद्रहो भौपुहीभादूतः । 
मौक्षस्यः पण्डितो वै जिनमतनयनः श्रीहिसरिपुरे- 
सिन्प्रन्यः मारम्मि तन श्रीमहति वसता वूनमेष भसिदधे॥।१७॥ 
अर्थात--अत्वन्त निरमठ इद्धि के धारक, श्रावकाचार कै 
पान के म सरल चित्त, अग्मोतङल मे उत्पन्न होने घले इद्वरुण 
के पुष, भीपुीनाम जननी से उत्पन्न तथा जिनश्चासन के एक अद्वितीय 
तेघ, श्रीमीहनाम विद्वान जिनचन्द्र सुनि के शिष्य हवे । शक्षमी से 
सुन्दर तथा प्रख्यात श्री हिसारपुर मे रने बाठे उन पण्डित 
मीहने शत ( धमसम्रह्‌ ) अ्न्थ के रचने का भारम्म किया । 
सपादरु्े विषयेऽतिघन्द्र 
„ भिया पुरं नागदुरं सप्ति तर्‌ । 
पेरोनखानो पतिः भपाति य 
न्यायेन सोयेण रिपुन्िहन्ति च ॥१८॥ 
अर्थाद्‌--क्षमी से अतिक्रय मनोहर सपादलक्ष वेकामे नागपुर 
नाम पुर द । पेरोजखान नाम राजा उसका पाटन करता दै व अपे 
ष समूद का विष्वदा नीति ओर वीरता के साय मे करता है। 


{ ३९८ ) 


नन्दन्ति यसिन्धनपन्यसम्पदा 
लोकाः स्वघन्तातगणन धमतः । 
लेना धनाैलगहपुपूजनं 
सत्पाजदानं विदधलनाररतम्‌ ॥१९॥ 
अथाद-जिस नागपुर मे स्वलोक धन्य धान्यादि विभूति 
से, अपने पुर पुत्रादि सन्तान निवह से तथा धम से सदा आनन्द 
रहते दं । ओर जैन धमांदयायी सजन पुरुष -नेरन्तर जिनमान्द्र 
मै जिन भगवान की पूजन तथां पीत्रदानादि उत्तम २ करम करते 
रहत ह्‌ । 
चानद्रमभे सग्मनि तत्र पण्डिते 
कूटस्थसत्कुम्भदुकेतनादिभिः 
पहाभिपेकादिपरोत्पमेरंस-- 
खषृदधसङ्गीतरसेन चाऽनिशम्‌ ॥२०॥ 


अर्थात्‌- उत्नत २ खरो पर फराती हूर शोभनीय कश 
युक्तं चेजयन्तो ( ध्वजा ) से, प्रतिदिन होने वाङे नत्रीन २ महामिष- 


कादि उत्सवा से तथां चन्दर गीत सङ्कोतादि के मधुर २ रससे 
विभूषित श्री चन्द्रधम जिनालय म- 


मेधाविनामा निवसनं बुधः 
पूणं ग्यां ग्रन्थिं तु काक । 
चाभि वाणेकमितेऽ् (१९६१) वत्सरे 
कृष्णे ्रयोदश्यहानि स्वशक्तितः ॥२१॥ 
अ्थात--दिसार निवासी मेधावी नाम सुक्च विद्वान ने-अ- 


पनी शलाक के अयुलार विक्रम सम्वत १५६१ कार्तिक चदय त्रयोददी 
के दिन इस ध्मसम्ह्‌ नाम अन्धको समाप्त क्रिया| 


भधाचनाम्नः कावताहताऽयं 
भीनन्द्नोर्देखदपद्भृङ्गः । 


५ 


( ३९९ ) 


यो नन्दनोऽभुभ्निनदाससंक्नोऽ- 
युमोदकोऽस्यास्तु चुटिरेषः ॥२२॥ 
अर्थात्‌-- च मेधावी कषि का--ुन्दर स्वङूपधारी) तथा 
श्री जिनभगवान के चरण कमलो का मष्ुकर जिनदासनाम छत है 
चह सम्यग्हष्टि भी इस मन्थ का अनुमोदन करने षाला टो । 
सामन्तमद्रवषुनन्दिृतं समीक्ष्य 
सच्छ्रावकाचरणसाराषेचारदहयम्‌ । 
आग्राधरस्य च बुधस्य विशद्धशततेः 
श्ीधसङगहामिमं रृतवानहं भो ॥२६॥ 


अथीत्‌--्न्थकार कते द-उत्तमश्रावको के आचार सम्बन्धि 
सार २ विचार से मनोदर-भगवान्समन्तभद्र बद्जनन्दितेद्धान्तिक 
तथा शुद्ध आचारश्चारी विद्वान आश्ाधर आदिके निर्माण कये हवे 
उत्तम र श्रावकाचारो का भवटाकन करके यद्‌ धमेसम्रह शावकाचार 
मेने रचा है । 
यथन दोषः इषिदथनातः 
शेषु वा छन्दसि कोऽथवा स्वात्‌ । 
युक्तया बिरुदं गदितं मया य~ 
त्सशोध्य तत्साप्रुषियः पठन्तु ॥२९४॥ 
अथोत्‌--सन्जन पुरुषौ से पर प्राथेना करता ह--यदि शस 
धर्मसंग्रह उपासकाचार मे अर्थं से उत्पन्न इभा शग्दजनित; अथवा 
छन्द्ाख सम्बन्धि कोर वोप पड़मया हो तथा युक्तिषिरद्ध छ मेने 
लिखादो तो विद्वान पुरुषौ को-उसे ठीक २ शुद्ध करके पट्ना 
चाये । 
शाखं भराच्यमतीवगभीरं 
भधुतसमर्थोटुमलं कः । 
तस्मादसपं पिच्छरममर 
छतमिदभन्योपङतौ यूम ॥२५॥ 


( ३३ ) 


अथात्‌--प्रन्थकार कहते है--षदे २ ओर सा गंभीर 
प्राचीन क्षास का अथं से केम पुरुष जानने के लिये समे नः 
हे पसीरिये दटतछोटा, पिच्छ (अथं सानद्र)$तथा निर्मल यद य" 
संग्रह नाम नवीन शाख दसरा के कट्याण के छियि ब्नाया गया ६), 
गवार मयाऽ्कारि न कीती 
न च धनमानानैपरतते सतत्‌ } 
हितवुद्धया केवरपपर्ण 
स्वस्य च योधावशुदिषिशय ॥२९६॥ 
अथां्‌८-यद धर्मसं श्रावकाचार न तो ने किसी तरहक 
अभिमान से बनाया दै, न यश्च विस्तार के लिये रचा दै, किन्तु 
केवल दसो के हितके छिये तथा अपने कनक निमेरुता वदने क 
टे क्ते एवा ह । 
सदानं निरतिचारणवन्तु भन्याः 
भ्ाद्धा दिशन्तु हितपात्रननाय दान्‌ । 
नतु पूजनमहो जिनपुड्वानां 
५. व्रतानि पततं सह्‌ ीरकेन ॥२७) 
-भन्यश्रावकों को चा्िये--अतिचार रदित शुध 
सम्यण्शनक्रा पाटन करै, अपने कस्याण के ठिये सत्यान को दान 
[4 
दे भति दिन जिनं भगवान की पूजन्‌ करे तथा तीन शुणत्रत चार 
रिक्षा्रत के साध वतौ का पालन कर , 
गाढं तपन्हु निनमागैरता एनीनद्राः, 
सम्भाषयन्तु निजतत्वपवधयुक्त्‌ । 
धुम मवेद्विजयवाधूपातिः पृथिष्यां 
„ इभिषमत् मकान कदाचिनापि ॥२८॥ 
निद अथात्‌--्निनधमैरत दिगम्बर सा दुद्धर तपश्चरणादि करे, 
निदष अपने आत्मतत्व का निरन्तर चिन्तवनं करै, धमौत्मा तथा 


शु निवेहका विजयी राजा होवे, तथा प्रथ्ठौ मै कमी दुर्भि यादि 
क्थाधियं न हयै । 


५, 


( ३३१ ) 
राज्यं न वाञ्छामि न भोगसम्पदो 


न स्वग॑वासं न च रूपयौवनम्‌ । 
सवं दि संसारनिित्तमा$नां 
तदात्वगृषठं क्षणिकं च दुःखदम्‌ ॥२९॥ 
अर्थात्‌-भ्रन्थकार फते ईन मै यद इच्छा करता हु कि 
शुदे राज्य की प्रापि हो,न विषयभोगादि सम्पत्ति की सखे शच्छा ह, 
न सुखकर स्वग मं रहने को जी चाहता है भौर न सुन्दस्ता तथां 
यौवन की मुञ्चे चाना दै परन्तु यदि चाहना है अथवा अमिराषा है 
तो केवर विचारे जीवौ को दु. देनेवाछा तथा क्षेणिक यह सरवै 
ससार कारण नष्ट हो जाय । 
य्दरं मवश्तां भवकाननेऽस्ि- 
न्वम्ध्रम्यतां विधदुःखमृगारिभीषे । 
रत्नत्रयं प्रपसौख्यविधाधे तन्मे 
दधार्स देव ! तव पादयुगपभसादात्‌ ॥२०॥ 
अ्थात्त--परन्थकार जिनदेव से भार्थना करते ईै-दे करणाद्र- 
हदय ] आपके पादसरोज की प्रसन्नता से-भआधि) व्याधि, जन्म 
मरणावि शातसदश्र दुःलरूप भयकर सिदादि अन्तुओं से भाकीणं 
$सं दुष्पवेश्च ससार वनम श्रमण करते हये संसारी जीवो को 


अत्यन्त रंभ श्विवद्ुखठायक) व्यवहार तथा भिश्वय भव्‌ स्वरूप 
रत्नन्नय की उपरुन्धि हो । 


अक्गानभावाधयदि किञ्चिदूनं 
भररूपितं काप्यधिकं च षे । 
सवैहवक्रोद्धविके हि तन्मे 
क्षान्त्वा हूदग्नेऽधिवसेः सदा त्वम्‌ ॥२१॥ 
हे नाथ । आप के कटे हषे से--यदि अपनी अक्षानता से ङक 
थोड़ा लिखा हो अथवा कहीं अधिक छिख दिया हो तो इते चरण 
कमल सेवी समक्ष कर क्षमा करके मेरे दय सरोज मे निरन्त 
निवास करो ! [| । 


,( ३३२ ) 


यावत्तिष्ठति भूतठे जिनपतेः स्नानस्य पीठं गिरि- 
स््वाऽऽकाशे शरश्चिमायुविम्बमधरे कम्पस्य पृष्टे मही । 
व्याख्यानेन च पाठनेन पेनेनेदं सदा वर्ततां 
तावच्च श्रवणेन वित्तनिषये सनितिष्ठतां धीमताम्‌ ।२९॥ 
अथौत्‌--श्ल वसुन्धरा वलय मै ज्वतेक जिन भगवान के 
जन्मामिषव का निकेतन सुमेरुगिरि विराजमान रै, जवतक विरा 
गगनमण्ड मे चन्द्रमा तथा सूर्यं का विम्ब अपने प्रकार को चमकति 
रहै तथा जवतक इस मध्यलोक मे कच्छप के पीठ पर यह वद्धा रदे 
तवतक यह हमारा धर्मसं ग्न्य व्याख्यान के देने से, दुसरो फो 
सभ्यास कराने से, स्वय अम्यास करने से तथा सुनने से बुद्धिमान 
के हदयस्थान मे निरन्तर वना रदे । 
भूयासुश्रणा जिनस्य रणं तददयैने मे रति- 
भूयालन्मनि जन्मानि मियतमासङ्गदिशुक्ते युर । 
सद्क्तिसतपसथ प्क्तिरदखा दधाऽपि युक्तिमदा 
रन्यस्याऽस्य फटेन किशिदपरं याचे न येगेखिभिः।२३॥ 
अथांत्‌--पन्थकार भन्थ वनाने के पलक मँ जिन भगवान 
से विनय पूर्वक याचना कस्ते दै-दे दयापारावार ¡ इस धर्मसरहु 
भरन्थ छे फल के उपलक्ष म आप से प्रार्थना करता हं कि--आप के 
चरण कमला का सुञ्चे आश्रय मिरे ! उनके दन मे दिनोदिन गाढ 
उत्कण्ठा हो { जीवन जीवन मे--अङ्खनाभो के सङ्घविरदित सुनिराजो 
के चरणो म पवित्र भक्ति हो ! तथा शिव सुख के देनेवाली शक्ति 
तपश्चरण के साधन करने के छि हो ! वृस यदी याचना करता हू 
इससे दूसरी भ्ाथेना मन वचन काय से नहीं करना है । 
व्याख्याति वाचयति शाक्षमिदं शृणोति 
विदथ यः पठति पाग्यतेऽदुरागात्‌ । 
अन्येन ठेखयति वा छिखति प्रदत्ते 
ˆ स स्यु अ्तधरश्च सदस्रकीर्सिः ॥३४॥ 
अथाद्रू-जो विद्वान-इस घमेसंमह अन्ध को. ्याख्यान करते 


( ३६३ ) 


द ्योचते दै श्रवण करते दँ स्पये पढते द भधवा परमपूर्वक दूसरों फो 
० म वि र र 
पदाति हं दूसरो से लिखवाति द वा स्वय छिद्ते द तथा शाखदान 
फरते ६ चे धमात्मा पुरुप धेहि समय म श्रीधर जेनद्रास्र क जानने 
वाले होकर संसार मे सुयश के अनभोक्ता होति दै। 
कान्तिः स्याज्जिनशासनस्य सुखदा शान्तिवरैपाणां सदा 
शान्तिः सुपजसां तपोमरभृतां शन्तिनीनां दा । 
भोतृणां फषिताकृतां भवचनव्याख्याठकाणां पुनः 
शान्तिः शान्तिरिपापि्जीवनसुच श्रीसज्जनस्याऽपि च ।३५॥ 
अथांत---मन्थकार संसारकी छुदाकता के किये जिनभगवान 
से भरार्धना करत ह--जिनधर्म फ दिये क्रान्ति दो, पृथ्वी का रक्षणकरने 
घारे दाजारोगो के लिये शान्ति शे, प्रजामं शान्ति हो, अनेक प्रकर 
दुष्कर तपश्चरण फरने घाट साध्य मदात्मा कं लिये शान्ति होऽमन्थ 
के सुनने वाठे तथा कमिता रचने वारे एटकवियो के लिये शान्ति दो, 
ऊन शारो फे व्याख्यान फरने वा के लिये छान्तिष्ठ, पाप, वद्धि तया 
मेधी शान्ति ह, ओर सज्जन पुरुपा के छिये भी शन्ति टो यदी 
हमारी भान्तरंगिक अमिलापा हे । 
यः कल्याणपरम्परां करते य॑ सेवते सत्तमा 
येन स्या्सुखकीतिजीवितषठर स्वस्तयत्र यस्मै सदा 1 
यस्माननास्स्यपरः सुदतयुमतां यस्य प्रसादाच्छिय- 
स्तं धमौदिकसदर श्रयत भो यस्िञ्जनो वमः ॥२६॥ 
अथात्‌-ग्रन्थकार कहत है-जो उत्तरोत्तर अधिक कल्याण 
( सुख ) करने वाला है, जिसे अच्छे > सन्पुरप संदैव सेवन करते 
द, जिने सुल, कीति तथा जीवित वृद्धिको प्राप्ते जिसके लिये 
सदैव स्वस्ति (मङ्गल) दै, जिसे छाड़कर दूसरा जीवों काको अनुपम 
मिध नीं दै, जिसके अचुग्रहसे लक्ष्मी भापत होती दि, तथा जिसमे रोक 
मेम पान्न दोता है उनी धर्मसभ्रह भन्धका आपलीग आश्रय करै। 
षस शोकम यष घाते विलक्षण दै जो रमसे साता विभक्तिया का 


समवेदरा किया गयाहे। , १ ^ „+ 
ूपाभैष्काश्य पाठ भवाति हि सठिरु दुष्करं यस्य कस्य 


केनाप्यन्येन नूनोतडृटनिरतमहो अन्यथा बा तदेव । 


{ ३३४ ) 


तदरूषैपणीतात्कडिनिविवरणान््ाठमर्थोऽत शक्यः 
कैश्िज्नातभयोधक्तदितरसुगमो अन्य रेप व्यधायि ॥३७ 
अथात-जिसमकार--भ्रवयेक साधारण मदुप्य कोके 
से जठ निकाड कर धोना कठिन द तथा दूसरे पुरुपा के द्वारा करद 
मे रे हुवे जल का पाना उतना दुष्कर नषा होता । उस्ीभ्रकार 
आचीन २ महा्पियो के निमांण क्रिये हुवे कटि २ भकरणां से-जो 
बुद्धिमान छोग हं वेदी मर्थं की अवधारणा कर सकते ६ । इसधिये 
उन कठिन विषया 'से सरल यह न्थ भने रचा है 1 जिते स्षाधारण 
बुद्धि वारे भी समञ्च सकंगे । 
धमेसद्हमिम निरम्य यो 
धमेमागंमवगम्य चेतनः । 
धमेसदगहमरं करोखसोौ ' 
सिद्धिसोख्यष्पयाति शाश्वतम्‌ ॥२८॥ 
अधांतू-जो बुद्धिमान इस धर्संग्रद उपासकाचार को श्रवण 
करके ओर धमे के माग को ठीक २ समञ्च कर अत्यन्त घमेसंम्रह करता 
हे वह भव्यात्मा नियम से सिद्धि तथा सुख को प्राप्त होता हे । 
धमतः सकरपङ्गलावी 
रोदसीपतिविभूतिमान्वली । 
स्यादनन्तगुणभाक्च केवशी , 
स 
धभसङ्ुहमतः,क्रिाससुधीः ॥३९॥ 


मथीत्‌--घमे के प्रसाद से स्वमङ्कल दोता ह,शनद्रकी सम्पा 
का असुभोक्ता होता है संसार मे अद्वितीय वल ( शक्ति ) का धारक 
होता हे तथः अन्ते अनन्त चतुष्टय का धारी केवली (अरन्त )पद्‌ 
का भोगने चारा दोता हे इसकिये बुद्धिमान को धसं का सञ्चय 
अवदय करना चाये । 
षधीः कियायत्रमदुष्य रक्षणे 


तैरानराम्पःपहरस्तयोगतः । 


( ३३५ ) 


जानन्कपिभान्तिमय मवततने 
भूयात्सयुत्कथ परोपट़ृयतः ॥४०॥ 
अथौत्‌ -न्थकार कहते है-कविलोगे के परिश्रम को जानने 
चलि बुद्धिमान पुरुपो को-इस धमेसग्रह पुस्तक का -- तैल, 
अभि, जल तथा दूसरो के क्वाथ मै देने आदि से सदेव रक्षण करते 
रदना चाद्ये । तथा यह परोपकारी है इसणिये शसके प्रचार करमे मे 
भी उत्कण्ठित रहना चाष्िये । 
चतुर्शदातान्यस्य चत्वारिंशोत्तराणि बै । 
सर्व भमाणमावेदं लेखकेन तसंश्चयम्‌ ॥४१॥ 
अथात्‌--प्न्धकार का कहना हे कि-लेतक कोगो को-इस 
धमस भ्रन्य की सम्पूणं ग्छोक क्षया सन्देह रित १४४० चतानी 
चाद्िये । 


॥ इ्येतदमनन्थकयविसम्बन्धसंसूचिका धूकिका समाप्ता ॥ 
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वाणिज्यं 
उन 
विद्द्य 
जावे 


वन्दना ( सामा्यक्‌ ) 
1/1 


कही 

आत्मा फो मोक्षम 
परही 

सस्तरा 

सस्तर 

कायमर 

भोक्ष 

सोढा भी व्यय ( दाष) 
विभागो 

रूप 

अतिथि 

( भ्यास ) रूप 

( अभ्यास ) रूप 

( सोखा प्रहर पर्यन्त ) 
वशिना 

क्रियां को 
ताये । वल्ञादिकी पिच्छी रखना चादि 
प्रथम्‌; 

सितकोपीन 

कुयोद्विरेषत 

अभिकरे रागादिको 


पृष्ट 
१०६ 


२०८ 
२११ 
११३ 


२१९ 
१२० 


२२५ 
२२७ 


२२६ 
२३५ 
२४५ 
२४६ 
>४९ 


२५२ 
२५५ 
१५७ 


१५५ 
५९ 
1, 
२६१ 
२६२ 
२६३ 


(७ ) 


अश्यद्धि 
गखच्ये 
लच्छु्दि 
देसकर 

केण 

फल 

करने फा 
सकदकरण 
चेदाल्य 
भक्तिं . 
शीवम्बुरादौ 
साकरररस्युनि 
उेनिन्द्रेलासने 
सरात्तम 
कादं 
दयवर्जितः 
अधार्‌ 
कानिरन्तर 
करैणधिभिः 
वाज्छाता 
श्रनयेतं 
रेकाग्न्यं 
पुरुषभी 
कषत्रिय वैद्य तथा श 
खङ्ेन 

पिद्घय 
स्दपजाति 

देवं 
सीन्जगहु 
एकदेश त्तादि 


यद्धि 
रारीच्य 
तन्द्रि 
देखकर तथा 
स्ेण 
पूजाफलं 
करनेफो 
सकरीफरण 
शेस्याख्य 
युक्ति 
दिवाम्बुरादी 
साकारवस्तुनि 
ञनिन्द्रणासने 
सुरोत्तम 
फोऽह 
द्यविवार्जितः 
भाधार 
निरन्तर 
करणेन्निभेः 
वाञ्छता 
प्रजायेत्त 
रेकाग्न्यं 
पुरुप 
वाह्नण कषननिय तथा वैद्य 
खङ्गेन 
पद्भाग 
स्ृश्यजाति 
देवं , 
सीनगदुरः 
देश्च तथा अतयव 


प्रष्ठ 
२६७ 
२७० 
२७४ 
२७६ 
२७५७ 
/, 
१५७९ 
२८० 
१८४ 
२९१ 
२९१. 
२९७ 


३१३ 
३१४ 
३१५ 
२१७ 
३१९ 
३२२ 
३२३ 


३२७ 


पंक्ति 


९९ 
८ 0 


१९ 
२४ 
१७ 
१.१ 
४ 
२७ 
२८ 
१६ 
१९ 
१६ 


99 
२४ 
१० 
४, 
१५७ 
१५ 
हि 
९ 
५५७ 


(८ ) 


अछ्द्धि 
अथौत्‌- 
परमर्षिजग्द्रेत्ति 
सम्यदृषटि 
फरोधयुदरेकतः 
हार्‌ 
विराद्धेशच 

उस 
सम्यग्दरैनादि 
साम्यन्ति 
गणतिगाम्‌ 
स्जयेपक्षया 


\ 


वमा छेक रह गया है 


छद्धि 
अधात-पतिको ॥ 
परमा्षिजेगदरेतति 
सम्यर्ष्टि 
कोधादुद्रेकत 
आदार 
विराद्धश्व 
उसे । 
आराधना भँ 
्षाम्यन्ति 
गणातिगाम्‌ 
सजायपक्षया 


हित्वा बोधि समाधि च राज्यभोग्यादिसम्पदाम्‌ । 
मध्ये नो दुरेभ किैत्पुरा बभ्रमतो मम ९९ ॥ 


सवरप 
स्प 
सर्प 


ततस्त 
स्प 
गौणरुप 
षुरास्तां 
जगस्रये 
विन्यसः 
खसस्पे 
सावत्‌ 
रोदश्य्हख 
मुशाञ्च 

की 

स्प 
रोकात्तमाः 
दीववत्‌ 
अभ्रोतकु 


स्तरू्प 
रूप 
स्वरूप 


ॐ> 

तत्सपुतं " 
रूप 

ष, 
गोणरूप 
शुरासतान्‌ 
जगत्तये 

विन्यास 
खखसरूपे 

तावत्‌ ष 
रोहरा 
` सुबाङ्ग 

का 

५ | 
लोकोत्तमा 
दीपवत्‌ 


अभोतङ्ल, ( अपवाक वंश ) 


( ९ ) 


कितने शोको फा अर्धं बुद्धि भ्रमसे कुछ अयुद्ध दहो गया 
चनका टीक अथं नीचे छितरे भटुसार करना चाददिये । 


८९ वें पृष्ट मे २४वे श्छोक का अर्थं यो समक्षिये- 
मदिरा पीने वाला मदुष्य कोधी होकर सजन पुरुपा को, अपने 
घ्रादिको = ५ [4 ओर 
पत्र पुत्रादिको तथा बन्धु लायो को दुदमन की तरह मारता है भौर 
धर फे घर्त॑नो को रुकड़ी से फोड़ने छंगता दे । 


भ 


११२ वप्रष्टमे एररवेन्छोक कार्थं यो दे- 


हूत फल के देनेवाले तप को करके जो सुषेण सुनि ने निदान 


किया समन्रो कि उस दुर्बुद्धि ने तुष के इकडे कों ठेकर 
"रत्न बेच दिया । 


१५० वे पृष्ट म ७४ ब ्छोक का अथं यो है- 


धन धान्यादि बाह्य वस्तुओं को देश कार आत्मा तथा जाति 
की आदि की अपेक्षा से आजन्म पयंन्त अपनो इच्छा के अलुसार 
प्रमाण करना चाद्ये । ओर फिर उस प्रमाण को भी समय २ पद 
घटति रहना चाष्टिये । , 


१६६ वे पृष्ट मे ५२ वे क्छोक का अर्थं यौ हे~ 


सामायेक मे स्तुति; नमस्कार, कायोत्स्े, प्रत्याख्यान, प्रति- 
कमण, समता ये छद अआवरयक होति दं । 


२५८ चे पृष्ट म २२७ ्छोक का अर्थं यो है- 


जो क्षभिय तथा ब्राह्मणादि अपने २ कमे मे गे रहते ई उन्द 
जातिक्षध्रिय तथा जातिव्राह्मणादि कहते है ओर जो आजीविकाके 


अथं मन्धी आदि पद्‌ मे आरूढ है व तीथैक्षननिय तथा तीर्थ्राक्म- 
णादि के जाते 


( १० ) 





शुद्धाशुदि. पन्न की शुद्ाशदि 
पृष्ठ पक्ति अश्यद्धि शद्ध 
२ २-२२ भाणिक्य मणिमय प्राकार के भन्तमें 
मणिमय प्राकार के अन्तर्मे माणिक्य 
३ १७ नव्यलारी नाव्यज्ञाल 


„ > चतुर्विंशति ४ चतुविशति 





प्राथ॑ना 


नन 


जन धमं के मर्म विद्वानो ¦ इत्त समय मेरो विद्डर वाल्डुद्धि 
1 इमी से जेनयमे के रदस्य से मे वित्र अपरिचिने ह भौर यद्‌ 
मापाहुवाद भी मेरा प्रारंभिक कायं हे । इसलिये उपयुक्त शोको के 
छुसार ओर भी कितनी जगह उल्टा अर्थं हआ होगा । $सलिये 
सुञ्चे वालक समञ्च यदास का पाच नं देतावं ¦ 

किन्तु- 

अनुगृहम्ति सञ्जना, 

इस उक्ति के अचुक्तार अमाग्रदान कर भूर्‌ की सूचना दरे 

जिस स्ते आगामी खयाल रै । यदी धिनम्र होकर परा्धना करता 


सपाप्तोभ्वं मन्थः | 





